




| रिक्षानिक्षप. 
4 | 
| । र्वभाम । 


॥ +भ ॥/ 
॥ नाभानरण पश्चछक, यन्थप्रस्तावक चार्‌ छक साहत। 








श्रीमद्वेदमारमप्रविष्ठापनाचार्यः श्रीमत्कमदटनाभनगेररा 4) 
्रीदीयसिद्‌ मरयाचिद्वाह्सदसभासद्‌ा चायं 
नचक्रवति वात्स्य श्रीसम्पक्कमार न॒स्षदा- 

` चायं स्वामि प्रणीतः। 





सेठ खेमरान श्रीरुष्णदास के 
बम्ब 
“त्रिविट्र्थर" छापाखना में 
छापके भसिद्ध किया । 
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संचत्‌ १९५५ शके १८२०. 





इस म्न्थका सब हक्‌ स्वामीननि स्वाधीन रक्खा ३. 
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भूमिका 

स्स संसारम अधिक संख्या के नन एेसे हें कि 'भापचिक 
व पारमार्थिकः इन दोनो विषयोमें “रतिदहासिक व आगमिक 
इन दोनों ज्ञाने रदित) केवर अंधपरंपसस मुना समी कर्के || 
जगे २ उपदेश किया कर्तेद, उससे किसीप्रकार करा लम || 
शेक २ होनदीं सकते दंशे श्रीमच्रारायण व्रह्मदव महादव 
मनु हारीत परर व्यासादि भगवदेव महर्ियेनि आगम. धमे. 
नीति. पुराण. इतिहास. स्चदियंहे, जिनसे वास्तविक जान || 
| उतपन्न होताहे, सो कु कलसे किंतने लोकमि इन प्रंयोके || 
¦ देखने सुनने मे जारस्य अश्रद्धा उत्पत्रहोने देखके अनमिन || 
,॥| जनके कपोरु करिपत नवीन असांमदायिक प्रथोको वांचनेसं || 
|| दोनेवे मपेच पर्मार्थोके विरोध दृरहोके ताविकानुसेधान का || 
|| स्मरण वनारहनेके वास्ते भोडेही समयमे संपूर्णं वाचके कतेव्य 
॥| समञ्चने छायक खुलासासे आगम. धर्म्म. नीति. पुराण. इतिदास || 
|| इनकागृढाथं दृष्टातेकि रूपकके दारा नोडके यहखोयासा भाषा || 
|| वात्तिक उपन्यासप्रंथ छिखागयाह दौभागोमे यदसंपूण कियागयदहिः || 
। || मथम भागमें सवको जासानीसे मतख्व माटूमहोनेके स्यि साधा- || 
|| रणरीतिसे महविराके शब्दोसे "ध्रनाधर्म, राननीति, ओर ब्रह्म- || 
{|| विया) स्सिनेमे आई है, दूसरे भागम असाधारणरीतिसे कदीं २ || 
|| शाखमासेद्ध॒शब्दोमे इन्दीं विषर्योका विवरण शेकासमाधान || 
|| पूवेक कुख विस्तारसे स्खागयांहे, निससे इनविष्योमि बहुतसी || 
शंका न उसके” मथमभागको वाचके समञ्नेसे दूसरा भागभी | 
|| सापारणसाही समक्षम जविगा) मथमभागके संदेह सव दूसरेभाग 
| से निवृत्तहोतेहे इसि विद्यादि विवेकातुरागी सजन गण 
|| सस्रथका अवरोकन व अनुभव करके हमारा परीश्रम सफल- || 
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केरग, इसीआश्ासे हम मतिदिन वेद्‌. वेदांत. जागम. धम्भेदाख 
नीतिराख. पुराणेतिहास सार्थं निबंध निम्माणिक प्रयोनन 
होरे, इससे सर्वं जनों को परमछाभहोनेका निस्संदेह संभवं 
इसबातको इसग्र॑थको वांचनेवाे स्वयं नानसकतेह, श्रीरस्तु: || 
श्रीमान्नासयणः शरणम्‌ ॥ 

श्रीमदाचा्यं चक्वतिं सिंहासनाधीश्वर श्रीमत्मणतार्तिदारि 
गुरुवरवंद्य श्रीस्ानुगिरे वास्तव्य श्रीकविगंडभेरूडाचाय्या 
प्रनामधेय श्रीमतिरूवेगडाचास्यै स्वामितनूभव श्रीरंगाचाय्यं 
स्वामितनूननुषा श्रीमत्संप्छुमार नृसिहाचाय्य स्वामिना विलि 
सितः संक्षप रशिक्षानिक्षप नामा भागद्वयात्मा भाषावार्तिको 
पन्यासग्रेथोनयतुतराम्‌,. श्रीः | 
मकाशकः कश्चित्‌ ॥ 
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भरीराजदुवराजवरिदमनश्रीसिहसरेवितो 
हीरासिहनरेष्धरः सुरुचिरश्रीपसनाभेष्वरः । 
धीरोक्ताः भुतिसम्मता नयकथाः शरण्वन्विवृण्वाध्वरं 
धीरोहेण विराजते सह महासिंहैः सदस्यन्वहम्‌॥ १॥ 
महाराजो राजाधिपतिरधिराट्‌ पाप्तविभवो 
महाराह्याः पुत्रप्रतिनिधिरथो भारतवः । 
अहीनप्राणोऽवननिह्‌ जयतु दी्वौयुरवनिं 

स॒ हीरासिंहः श्रीरिपुदमनसिंहेन सहितः ॥ २ ॥ 
परेत्य द्ारावत्यभवदिह नाति नगरी 
सुधमेत्यास्थानी समभवदवाक्सिंहसदसी । 
विचर्यतीमेधिषटितमदगनेहस्यभवर्तां ` 
स्वभृहीरासिंहो रिपुदमनरसिंहो हदयभुः ॥ ३ ॥ 
यशःपीयुषाल्ये महति सुमनोवंशजटधो 
दिजाधीशो जेवातृक इह कुमुदरधरुदितः । 

स हीरासिंहक्ष्मारमण इव चंद्र विकसति 

क्षमः को वंशेस्मि्तिशयितुमेनं निजगुणेः॥ ४॥ 





महागुवोदेशग्रवणहृदयः स्वीरृतनयो 

महाभूपृद्वियाकटितविनयो राजतनयः । 

मिताहाराचारोत्तरशयविहारो विजयतां 

स॒ हीरासिंहाभ्थेरिपुदमनरसिंहः सितकरः ॥ ५ ॥ 
ग्रथप्रस्तादना चतुःश्ोकी । 

अ 

प्रभोः भुत्वा शिष्या परथुटकरणं परेमहरिणा 

छतं नास्ना भरंथं कमपि धिपणावारिधिमहम्‌ । 

ट्म शाखाधारं सतनकरणं सुपभरकरणम्‌ 

तदुततभं वेलामिव रचितवान्‌ ्र॑थमपरम्‌ ॥ १ ॥ 

जगद्वाधायान्ये वहूुमतज्ञपः स्थूलवपुषः 

परवधाः स्रधा बुधविरविताः संतु शतशः । 

नयज्ञानायास्म्निचित उचितो भरंथददयं 

स॒ शिक्ानिक्षेपाभिध उभयभागोस्त मुकुरः ॥२॥ 

यथा श्ीपुंसिंहधिदिवपतिसिंहो विजयते 

तथासौ पुंसिंहः कविकथकर्सिंहो विजयताम्‌ । 

वथा हीरािंहो भवनपतिसिंहो विजयते 
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यथां श्रीवेकुडावतरणयशोस्मिसरिजगति 
प्रसिद्धं कणौत्मेक्षणमुखतटे तिष्ठति सदा । 
तथेदं ति्ठित्को नयनमुखकणीत्मस चरणां 
सुशिक्षानिक्षेपभकरणगवाग्वा्तिंकमपि ॥ ४ ॥ 
श्रीमत्संपत्ुमारनृसिहाचार्यस्वामी 
विदत्सिहास्थानसभासद्‌ , 
रियासत नाभा-मुल्क पंनाव, 








ह । 
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अथ रिक्षानिक्षेपप्रारम्भः। 


न्स 


श्रमत महप्र्वास्तहयय नमः । 


यौ सो धीभक्तिविराग्यदाथको खोकनायकः । 
| देवः पातुधियाऽमाऽऽयो देशिकानां सदेशिकः१ 
धम तथा राजनीति ब्रहमविधां च भाषया! || 
सरक्षयच्रणङष शिक्षानिक्षेप बात्तकम्‌ ॥ २॥ || 
| . जो भरटगप्रकरृति महतक्च अहंकार पं ज्ञनि- | 
| द्विय पंच कर्मद्विय पंच तन्मात्र प॑च रहाय | 
| अंतःकरण स्थूर सुक्ष्म चेतना चेतनेकि अंतयौमी | 
॥ अर सवन्न सपं शक्ति सवेश्वरहै, उ प्रेश्ररको | 
|| वाखार हमारा नमस्कार्हो ॥ १ ॥ ु 
| अव भरसद्भृर्‌ महारानके चरण कमर युग- || 
|| खक। सीट व्रणम्‌ कर्‌ रानरन महारान | 
|| शिरोमणि कमरनाभ नगर अहीरासिह नरे. 
रको परिपणे आवीद्‌ कर घुग्धवोधनाथं | 

|| पितापुत्र संवाद सपमे इस शिक्षानिक्षेप वार्भिक | 
|| का ठे प्रारभ करतेहं ॥२॥ | । 





(२) शिक्षानिक्षेष। 

। पितापे पुने प्रश्न किया कि महारान मेरेको 
धमं राजनीति ओर ब्रह्मषि्या इनको संक्षेप करके 
वृणेन करिये ॥ ३॥ 

पिता वोखा हे पु! सुनो तन मन वाणी करके 
पराणिमा्कों रक्षा करना सवका दित षिचारना 
सत॒श्ाख्रोकी आज्ञाके अवुसार वत्तोव रखना 
परोपकार करते रहना इसका नाम धमेदे इसीते 
पुण्य होता हे प्राणियोकी रिसा करना सवका अ- 
हित विचारना वेदशाच्चोकी आज्ञके विरद अआच- 
रण करना पराया अपकार करना इसका नाम 
अधमे है इसीसे पाप होताहे प्राणिरक्षा ओर हिसा 
हित अहित उपकार व अपकार ये केसे शीतर 
इसका भेद सृक्ष्मरे सतसंग करफे जानने योग्ये ४ 
 नीतिक्या-देशकाङके अयुक्कक रोक वेदोके 
अनुसार धमंयुक्त कार्यको करना मयोदामे रहना 
इसका नाम॒ नीतिहै. देशकालोको षिना देखे 
खोक ओर वेदके विरुद्ध अधमेसे अपना निव।ई 
करना इसका नाम अनीति ॥ ५॥ | 
ब्रह्मविद्या क्या-वेद शाखघ्रोको सुनकर परदेव- 
ताको जानकर निय करके उसका स्मरण 
करना इसको व्रह्मविया कहते जितने कायं हं 


~~~ 
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> 
| परदेवताकी कृपा के सिद्ध होतेह इस || 
च्य स्क उद्यमे उस परत्रह् परदेवताका || 
आषा छेना चाहिये ॥ & ॥ | 
प्रथम वारु अवस्थामें पटना चाहिये नससे || 
सब वाता जानी जाय बाखञवस्थाकां विया || 
जन्पभर याद रहती है पटनेसे सत्‌ असत्‌क || 
परिच्ान होतीरे पढ इभा मवुष्य रकम प्रतिष्ठ || 
पातै विद्यावान का रानसभामं सन्पान शताः || 
द्रव्यकाभी छाम होते परदेशमें विया सहाय || 
|| दोतीे ॥ ७॥ ॑ 
गुरूओकी सेवा तन मन धनपे बहुत कार कर्‌ || 
नेसे विया प्राप्त शेतीहै अथवा विद्या देसे || 
विप्रा होती मोर उपायसे विया नही प्राप्त || 
होसक्तीदे षिनापटे मनुष्य पशुके तल्यह्‌ क्या || 
अपना मौर पराया हित अहित जान नरीसक्ताै८ | 
जो मनुष्य जुवाखोरं चोर दुराचारी व्याम || 
चारै मांसमदिरका आदी वैरयानारीरं उसक। | 
संग सदेव स्यागना चाहिये क्योकि उसमे वहत || 
अनथे खड रेजति ह ॥९॥ 1 
गृरस्थाश्चममें जो रते है उनको धमे अथे || 
काम ये तीनो संग्रह करने योग्य द क्योकि धमं पे | 























(४) रिक्षानिक्षेप। 


र 
् दूर होताहै खोक सुधरता है अथे करके पुण्य 
इताह अर एश्य वटताहं कामकरफे विषय 
वासना प्रण होतीहै अपना नाम वना रहता 
प्रतु इनका सग्रह देशका पाको देखकर 
कृरे ॥ १०॥ | 
सथर धमेका संमरहकरे मष्याहमे भथेका | 
सुग्रह करे अद्धेरातरिमें कामका संयह करे अपनी | 
सीमे काम भोगकरे शाकी आज्ञा करके अन्यच || 
काम पणे करे ॥ ११॥ ॑ 
उत्तम धमं अपनेसे छटेके पास्तभी हेय तो | 
ग्रहण कर दुष्ठोके द्रव्यको यहण न करे शिष्ट 
जनो न्यायपूवेक द्रव्यका संग्रह करं ॥ ३२॥ 
पितसेके ऋणे टे शरीरके पिकारोसे वचे 
वडोकी आज्ञा माने पठनसे चोगरणा धिकं अरव- 
णकरे क्योकि पठनेमे जो संदेह दोसो दर| 
रोजायगा ॥ १३॥ | 
जो वस्तु खनके योग्य अपनेको प्राप्न हेय 
ऊय ओर इष्ट मिमं वाटकरखाय एकछा न 
खाय क्योकि भेद रोजाताहे धमं शाच्चमें एकल 
खानेका निपेध है पाप्त द्रव्य रीयतो कुटव अर 
पाम रहने वारे ग्रीवं पत्यक देशचकाटमं 
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| देकर भ्रण पोषणकरेतो वे रोग 
सदेवं काट अपनी सहायता करेगे भोर धमे भी द 
न देगा तो बैर करेगे ॥ १४ ॥ 

नो षडे है उनसे सदाकार्‌ नवना चाहिये उनकी 
सहना चा्िये जो रोग्डोकी न सहते हं उनको 
 यख्वान ओर दृष्टोकी सहना पडेगी ॥ १५॥ 
बुद्धिमान्‌ श्ञ्च शेय तो उसमे सराह नदीं 
करना मि मखे हेय तो उससे गु्तवात्तां नदीं 
कहनी बुद्धिमानमियसे सखाह पना उचिते १६ 
वडेसे बख्यानसे ओर स्वजनसे वाद्‌ न करे 
अपना वंडापनाचाहे तो सवसे मिता करे नम्र 
होक रहं कोई कृटोरभी वचन कड तो सहे॥१७॥ 
जो पुरुष ध्चियोमे गुप्त बात कददेते दँ सदा 
| कारु पाप्ही क्ते हं बहुत वेर ओर हट करते 
। । सो नल्दी दुखःपाते ह नो षडर कायौका आरंभ 
| करके फिर उनमें जारस्य करनाति है वे टकी 
|| नाई नाञ्च होजाते दै । पुजवाच-वहाशन टका 
नाश केषा भा किये ॥ १८॥ 

पितोवाच-कोई एक ऊंट नातिस्पस्था नाति 
स्पर क्या परिङे जन्भकी जिसको याद्‌ रहती 
उसको जातिर्पर कहते हं सो तऋह्यानीकी तप- 








(६) रिक्षानिक्षेष। 

६ ररर ~~~ 
, करी जव ब्रह्माजी प्रत्यक्ष हुए उसने बरमांगा 
कि मेरी गरदन चारसे कोस छवी राजाय भे सव 
|| जगेकी वनस्पति खायाकर्‌ ब्रह्मानीने कहा कि 
| एसीदी दोनायगी. ब्रह्माजी चरेगये; तव वह सव 
|| जगेकी वनस्पति खानि र्गा एक दिन परवैतके 
दगेपर अपनी गरदन रखकरसोगया तो आंधी 
आई बह गदेन समेटने न पाया पवेतके गुफामें 
| र२खदी वहां एक गीदड ओर भीदडी आई भूखे थे 
| एकने तर्स ओर दसरीने उपरमे गदेन खाई 
| उटका नाड होगया यह द्रात गूढ ह विचार 
|| वात्‌ जानसकते दै ॥ १९॥ 
| रेसेरी व्यवहार कसनेवाया आछर्स्य करेगा 
| तो नाञ्च होजायगा निप्तका वडा रेशयं है उक्तकी 
|| भी आरुस्य करके यही दा होनाती हे विमं 
|| आस्य करेगा तो प्राप्त नहा होयगी प्राप्त हृ8्का 
नार होजायमा ॥ २०॥ 

संसारम हरएक पुरुपको ज्ञान संपादन करना 
|| अव्य हे ज्ञानके तुल्य पवि सोर वस्तु नदी 
|| ज्ञानसे दुःखदूर होता दै ज्ञानसे समटपि बनी रद 
| । तीहै समदष्िसे खख शेता है जो पुरू ज्ञानवानरे 
| सोही पंडित हे ज्ञानको मूस कते दै इनार 
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शिक्तानिक्षेष। (७). 


ल 
|| शोकं सोभय दिन भसम अंज्ञानीको प्रप्त होते | | 
|| रहते हँ ॥ २१॥ 
॥ रनायुधिष्ठिरने भीष्म्जीसे परा कि मरारान! | 
| रन्यसे जो पुरुष भष्ट हुआ दो सो कैसे रहै | 
| आत्म घात करे तो बडा पाप होता है फिर रान्य | 
| का सुख कते प्रात होय ॥ २२॥ | 
॥ भीष्मजीने ईद्‌ बिसिवाद सुनाया सो कहते | 
(है सनो एक समय देवासुर संग्राममे इईदकी नय || 
|| इई रानावलीका पराजय इआ तव बही नके | 
|| एक पवेततकी गुफामे बेटा इने ब्रह्मानीसे पठा || 
| कि पितामहनी कयि षटी कां हे वह मिखेगा || 
| तो माङ्‌ कि नदीं व्याजी ने कहा मारना नदीं | 
| जहां शून्य दश्च शून्य स्थान दै वहां मोदा प्च | 
| राय उसका वरेजाना वह गधेका रूपघर | 
| कर बेटा है ईद्‌ वहां जाकर देखकर बोखा कि, || 
|| दे रानन्‌ ! तेरे षे देश्वयं कहां हे नारो शिया | 
|| हजारो वाहन हना दैत्य तेरी आज्ञामे चरते | 
|| ररे जसे तेरा चित्त पिरे था क्या वैसेदी अबेरै | 


(क 


| बीन कृहा अरे इद्र जितने देश्यं ह अते भोर | 


वि 


| तिरं स्थिर नदीरहतेहे नाशचवान भाक्त पदा- | 


(ब) 


| थक यदी रीतिे कार करके सुख दभ आया | 
# 
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(८ ) रिक्षानिक्षेष। 





|| तो घव्राना नदी इस अरे तो दीन न होय सख 
अवतो गरतित न होय सो मे कार्की परीक्षा करता 
॥| ह यह जो रयाम पुरुषे परमात्मा मेरेको सक्षात्‌ 
|| काठ्प माटूम पडता इसके वन्धनमें वधां 
फिर कोई एकं दिन्‌ रसा दोयगा उसी देशवयैको 
फिर प्रात होगा पेते सुन इद चटा गया इससे यह | 
|| सिद्ध इभा कि चित्तको प्रसन्न रखना चाहिय 
|| ज्ञानसे चित्त प्रसन्न रहतारे आहार निद्रा भय भौर 
| मेथुन ये तो प्शुभोंकोभी होते ज्ञान करकेदी 
मतष्योकी पञ्चभोसे ्रे्ठता मानी नाती है ॥ 
|| राजा्रुपिष्टिरने भीष्मनीसे परछा कि दे पिता- 
| महजी ! मदपय विश्वका प्यारा केसे हेसक्ताहै 
भीष्पनीने कदा बडे २ कायैकरें परंतु सहकार 
न करं ओर सत्य वो सवका भरा चाहे अपनी 
बडाई अपने पुरदैसे न करे ओरोको नेमे उपदेश 
कृरे आप वैसे आचरण करं मन वचन कमे करके 
फिसीको दुःख नदं किसीके दोषकी तफ न देखें 
दूसरेका चित्त राजी होय एसी वातकरे तो सवका 
प्यारा होता ॥ २४॥ | 

सत्य बोटनेमे वडाभारी पुण्य भोर एक 

विशेप यदह कि, सथ अनर्थं सत्य योटनेमे दूर 





` रिक्षानिक्षिप। (९) 








| दोनतिदै सब रोक विश्वास करने रगत पत्य || 
बोरनेसे मिथ्या पक्षवाखकी तो हानि रोती || 
| प्रतु फिर कभी वे सत्य पक्षका स्वीकार करगे || 
| तो सत्य बोलना रभकारी हीगा परेतु सत्य || 
|| बोरे तो प्रिय होय रसे बोठे एप परिय न बे कि || 
| निसमे असत्य रोजाय प्रिय सत्यवादी नगत || 
| भरका प्यारा ॥ २५ ॥ . 

| ओर युधिष्ठिरे पूछा कि जिसको क्षमी प्रप्त 
| रोनेवारीरे उसका पूरवृरूप वणेन कीनिये भीष्म- 
जीने कडा कि सत्य शोच दया दान तप अरिस्ता 
| क्षमा धेयं वड से नवना ब्रू्मखुहूत्तमं उठना पर- || 
| मात्मा का स्मरण करना वियाका अभ्यास रखना 
| ये यण पिले प्रात सोते है रक्ष्मी पीछे प्राप्त रोती है 
| ओर मलिन वच सिन कैश्च मङिनि मन मति- 
। निद्रा अति भोजन अति गमन घरमे कूड, पटे 
यतन बुहारी न देना रीपना पोत्तनान करना 
| प्रव मारकनी वरम्‌ पाच अन्न विखरनेकी खवर || 
| न रखना_ अशुद्धतासे रसोई करना राको | 
| द्हीका भोजन करना वासी बसी अन्नका खाना 
| सचूकाखाना गोषरको पेरोसे बखेरना अन्नकेपेरोमे 


| दूना इन गुणासे रश्मी द्र दोनाती हे रुक्ष्मीजीने | 
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७, शिक्षानिक्षेप। 






| प घव्राना नहा दुःख मवे तो दीन न होय सुख 
|| अवे तो गर्वित न होय सो मे काट्की परीक्षा करता 
| टं यह जो शयाम पुरुषे परमात्मा मेरेको साक्षात्‌ 
॥ कारुषप माटूम पडताहै इतके बन्धनम वेधा 
फिर कोई एकं दिन शसा रोयगा उसी रेश्वय॑को 
फिर प्राप्त होगा रेते सुन इद चरा गया इससे यह 
|| सिद्ध इभा कि चित्तको प्रसन्न रखना चा सो 
|| ज्ञानसे चित्त प्रसन्न रहतारे आहार निद्रा भय भोर 
| मेथुन ये तो प्श्ुभोकोभी रोते ज्ञान करकेदी 
मतुष्योंकी पञुभोसे श्रेष्ठता मानी जाती है ॥ 
|| राजा्यपिष्ठिरने भीष्मजीमे प्रा कि हे पित्‌- 
|| महजी ! मद्चष्य विश्वका प्याय्‌ केसे होसक्ता हे 
॥ भीष्मजीने कहा बडे २ कार्यकर परंतु सहकार 
न करे भौर सत्य बोरे सवका भखा चहि अपनी 
वडाई अपने सु्दैमे न करे भको जेस उपदेश 
कृरं आप वैसे आचरण करं मन वचन कमं करके 
फिसीको इःख नदं किीके दोषकी तफ न देखें 
दूसरेका चित्त राजी होय एसी वातकरं तो सवका 
प्याया रोताई ॥ २४ ॥ 
सत्य. बोरनेमें बडाभारी पुण्ये भोर एक 


के 


विश्येष यहहं क? सम अनर्थ सत्य वारनंसत दर 












रिक्षामिक्षेप। (९) 





| रान ति सब ठोकं विश्वास करने रगतेरै सत्य | 
बोखनेसे मिथ्या पक्षवाखोंकी तो हानि रहोतीहे | 
| परंतु फिर कभी वे सत्य पक्षका स्वीकार करेगे | 
| तो सत्य बोटना खाभकारी होगा परंतु सत्य || 
|| बोरे तो प्रिय होय एेसे बोरे एसे पिय न बोरे कि | 
| जिसमे असत्य दोजाय प्रिय सत्यवादी नगत | 
| भरका प्यारे ॥ २५ ॥ 

| ओर युपिष्टिरने पृछा कि जिसको रक्ष्मी प्राप्त 
|| रानेवाीहे उसका पवेरूप वणेन कीजिये भीष्प- 
| जीने कहा किं सत्य शोच दया दान तप अहिसा 
| क्षमा धेयं बडा से नवना ब्रह्मुहृत्तमे उटना पर- 
| मात्मा का स्मरण करना विघाका अभ्यास रखना 
गुण पदिले प्राप्त होते है रक्ष्मी पीछे पातत रोती है 
| जर मरिन वञ्च परिनि केर सदलिन पन अति- 
। निद्रा सति भोजन अति सीगमन घरमे कूडा, षरे 
वतन बुहारी न देना रीपना पोततना न करना || 
| वकं मारुकनी वरम पाज अन्न विखरमेकी खबर ॥ 
| न रखना अशञुद्धतासे रसोई करना रामको 
| दृहाका भोजनं करना बासी वरसी अत्नका खाना | 
| सत्तकाखाना गोवरको पेरोसे बखेरना अघ्रकोपरोसे 


| छना इन गणपे रक्ष्मी दूर होजाती हे रशक्ष्मीनीनि 
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\ ९५) ` दरन्षानन्लेष। 


१ 1 
इद्रे यदी का किं, नौ गुण पिरे के है उन 

| पास होती दं जो पीठे कहे है उनसे दर होती ॥ 

चाहिये किसी का कियां इजा उपकारको 

| मानना किसीने पनीबुराह करी तो भूखना भपनी 

|| बडाई न करना अपनी वडहं करना चहि तो 

॥| दूसरेकी बडाई करना अपनी निदान कराना चह 

|| तो आरोकी निदान करना ॥ २७ ॥ 

| मसुष्यमं अच्छापना क्या है निप्षसे दशमन- 

| ष्योको सुख होयाव॒रापनाक्यारे जिसमे दश्चमवष्यों 

|| को ञश्च होय रोकमें सुशीरुतं करके संख होता 

| सुश्ञीरता क्या-बडकी वात्ताको अरद्धापूवैक 

|| सुनकर उसके अयुकक चख्ना इंद्वियों को अस- 

| न्मागेसे रोकना ॥२८॥ 

॥ कपट नीं करना चाहिये कषरीसे खोक डर 

| त कपटीका खोक पराके विगडताद खोक 

| निदासे डरना चाहिये ख्यातिके ल्य धमं न करं 

| ईश्वरकी आज्ञा मानकर करं अपना हितकारी 

|| जानकर करं सबका प्रथम सत्कार वाणी करके 

| करे दूसरा धन करके तीसरा सत्कार मन्‌ करक 

| अपनेका अरपज्ञमाने कष्टकाङ आवे तो धेये धरे 

| ईश्रकी सहाये ॥ २९ ॥ 





(न्यासाय रसाया या र प्य 





द्विक्षामिक्षेष। ( ११) 





माता पिताकी ज्ञा माने माताकी आज्ञामे । 
विरोधूषडेतो पिताक आज्ञा माने इसमे दशः | 
` || सथ कौसल्या संवाद द्टाते पताकी आज्ञामे || 
|| विरोष पडे तो ईश्वरी आज्ञा माने इसे हद्‌ || 
चरि दष्ट क्योकिमातानेदे सो पितके सधीन || 
|| पिता ईशवरका अधीन है इसमें माताकी आज्ञा | 
|| सामन्यधमेह पिताकी आज्ञा विरोष धमं हे इसी | 
| प्रकार पिताकी आन्ञसि इरकी आज्ञा विरेष | 
धमं हे॥ ३०॥ | 
साम्‌न्य घमक्या-जिसको सवरोक जानतेहैसो | 
६. पडापधम क्या-निनपर्‌ परमेश्वरकी पणे कृषा || 
. हं त। वे निक नानतेह करतें सो विशेष्‌ | 
वमह अस्वन माता पिताकी आज्ञा मान- || 
कृर वनवास चरे गये ठक्ष्मणजी माता पिताकी | 
तवा त्यागकर रघुनाथका सेवा करते रहे भरतनी | 
|| रथुनाथजके संगनाना छोडकर चरणपाड़का || 
| सवा करते रहे शघ्रनी साक्षात्‌ भाता रुक्ष्षण || 
नक] सग छाडकर भूरतजीकी सेवम रहे इससे 
परमन्धरन सामान्य पमं सोर किरोष धमं दिखाया 
यह सिद्ध इजा एके एक विशेष धमे हे उसमें ॥ 
भा प्रमशवरके प्यारे नो भक्त उनकी चाज्ञा || 
। नेनि | 
























(१२). दिक्षानिक्षेषप।' 
|| विष धमे है जिसे श्चहनजीने संगीकार कर 
|| दिखाया ॥३१॥ 
| ग्रहस्य आश्रपके सव धर्मोको परमेश्वरकी 
|| आज्ञा सेवा समञ्चकर करना चादिये कों कि यहं 
|| जो आश्रमे धमोथेकामोकी रक्षाके निमित्त वधा 
हुआ किरहे श्चभंके जीतनेवारी र्डाह 
|| किङेकीरहे धमं अथं कामये तीनो इसी आथरमपन 
|| सुधरतेह ॥ २२॥ 
| आप धमेकरे ओरोंको धर्मम रगे क्योकि 
|| जो इश्वरसे विश्ुख हो रेह उनको देरकी तफे 
|| ठ्गायगा तो रदशर राजी रोगे जैसा जिसका 
अधिकारंहै जेसी निसकी शक्तिहे प्रनाका हित 
|| करे सव प्रना इश्रकीै इरन मबुष्योंको ज्ञान 
.॥ वरवीर शक्ति ये सब इसीके छिये दें रक्वेहे॥३३ 
दंभको त्यागकरे दंभ क्या-सेभोको दिखा 
नेकेवास्ते नेम धमं आचर्‌ विचार करना इसका 
नाम द॑भहे दपैको त्यागकरे दपे क्या पज्योको न 
| पूजना अपन्योको पूनना ठोभको त्यागकरे खोभ 
क्या शयीरके निवीह मुवाफिक वस्तु प्राप्त होकर 
भी संतोष न करना अतिदी चाहना करते रहना 
यह. खोभहै यदी पापकी जडहे मत्सरको त्याग 





रिक्षानिक्षेप। (१३) 








करना. मत्सर क्या प्राया देश्ये को देखकर 
नरना निदेयता को त्याग कर सव के प्र्‌ दया 
| क्रे, अपने सामथ्ये के अनुसार दानद काये मा. 
| बोरे) बहुत न बोरेःव्हुत बोरेगा तो श्रंड निकटेग] 
टका दोनायग कोड षात अच्छी बुरी नो कोई 
|| प्रे तो विचार करे विदन उत्तर नदं ॥ २४॥ 

|| _ सभामें नोकोहं कटर भी वचन कदे तो उप 
|| को सहन कर उत्तर उपस समय नदं समय पाय कर्‌ 
उत्तर दं कोध को जीतना युक्त हे कोधमे सुख नशं 
| करोथ बडाही अनथे कराय देता है को की जड 
| काम दे काम्‌ क्य विषर्योको चाहना को काम 
| कहते है रभ की उत्पत्ति काम से होती है ॥२५॥ 
| . काम तीन प्रकार का हे सातिक काम रानस 
| काम तामस काम्‌ नो वस्तु न्याय से प्राप्त होय 
| उस को जेसी परमेश्वर की आज्ञा है वेते अंगी- 
| कार करने को चाहना इतत का नाम सालिक काम 
| रे. अपना भोग्य समञ्च कर दितवस्तु को मन 
| माने नेसे भोगने को. चाहना रानस कामदे जो 
| वस्त भोगने योग्य नहीं उ को भोगने चाना 
|| इस को तामस काम कदतेरे॥३&३॥ || 
| . कोधतीनः प्रकारका द सालिक कोध रानस ४ 





न र 


२-३ । 


( १४) रिक्षानिक्षेष। 





कोथ तामस कोष निस किसीके हित करे के | 
| टये उसपर गुस्सा करना सात्विक कोध है नसे | 
| वाप बेटे पर गुरु विधया पर पटाते समय । | 
| करता रै ताडना करता दै धम की देता हे, अपना | 
| सुख को कोह रके तो उस को गारी देना तिरः | 
| स्कार करना मारना यह राजस क्रोध है.विना प्रयो | 
|| जन चाहे भिसी को दुःख देना हानि पटचाना | 
|| इत्यादि इस का नाम तामस कोष है ॥ ३७॥ . || 
| लोभ तीन प्रकार का हे सातिक ठोभ रानस | 
| छोभ तामस रोभ-सात्विक छोभ वहदैकिनो| 
| रारीर निवह के स्यि संग्रह किया नाता है आ || 
| जीषिका बाई जाती है, राजस टखोभ वहहै किनो| 
| बहुत उद्यम करना छं साच करकै धन का| 
| सेयर करना सब वस्तु पास हके भी अर्सतुष्ट | 
| रहना, तामस छोभ उसका नाम ह नो पाप | 
|| कृर के धन एकय किया ` जाता है निदित जाजी- 
|| विका वाहे जाती है ॥ ३८॥ | 

| सालिक काम सात्विक कोध सात्विकं रोम || 
| ये तो महात्माभों मे भी रहते दै रीर निवाह के 
| खयि कु बिगाड़ नहीं ॥ २३९ ॥ 

| मनुष्यो कादितदो प्रकारे होता रै एक 






























दिक्षानिक्षेष। ( १५ ) 





छा आचरण करने करने से दसय अच्छा 
| उपदेश सुनने स्नाने से यहं दोनो वडा को सदा- 
| कार चाहिये ॥ ४० ॥ 


राजा रोय तो सव वस्तु अपनी ह राजा से सष 


| थमं ई राना न होय तो कोई कि की वस्तु नकी 
| उहरती है राजा के भय से सवे प्रना अपनी मयौ- 
| दमं रहती दै राजाविना कोई किती को नदी 
| सनता है राना की निदान करें राजनिदाका 


वहत भासय पापदंखकमभी हान रननदासे 


| देती हे ॥ ४१ ॥ 


नौकर सालक की बराह न करे क्योकि उस 


| के जपने से शरीर पोषण होता है मारक की निदा 
| करनेवाङे कृतघ्र कह ठति है सार्केने नो काम 
|| वताया हे उस को तन पमन से कर दिखावें नौकर 
|| कौ ईषा आरस्य जर छोभ ये तीनों नदी चाहिये 
| इन से दूर होकर नोकरी करे स्वच्छता से रहने 
| वाला दक्षता मे सव काम करनेवारा माछकपर 
| अनुरागो अभाव का त्यागी एसा नौकर माकं 


जच्छ भाग्यं ते मिरूता है ॥४२॥ ` 
नोकर्‌ _ नाकर स जनुरागीपना क्या हे मारक की 





( १६) दिक्षानिक्षेष। 














। र कोन विगाड़ना मालकके मन कोन दुखाना 
|| मेरा मारक की बडाई करते रहना ॥ ४३॥ ` 
| मार्क्‌ दोय तो देसा होय नोकर्‌ के पुत्रके 
|| वरावर चाहे नोकर अघ्र व्च आदि किसी वस्त॒ 
| की तेगी न भोगे इस की खबर लिया करे किसी 
| समय नोकरने कुछ बिगाड़ कर दिया तो क्षम्‌ 
|| करे अच्छा काम करे तोहनापदेगुणदेखेतो 
| सराह ॥ ४४ ॥ ` 

| माता पिता की अवज्ञान करे थनसे गर्धितन 
| होय पन्यो के अथे मे अपना घन र्ग जायगा तो 
| इ खोक परखोक दोनों सुधरते ह माता कास 
| पिताका वीयं इन से शरीर पेदा दोताहे माता पिता 
| बडे कष्ठ से अपनी संतान को पाटन पोषण कर 
| बडा कर देते हँ उन के अथं मे जितना धन ज्यादा 
|| खचे करे उतना थोड़ा है ॥ ४५ ॥ 

| शीख्वती भाय का भरण पोषण अवश्य 
|| कतेग्य दै भाया कौ सदा काटसक्नाकरत्ा रक्षा 
| ठा तरह की रोती है एक नीतियुक्त प्रापंचिक काया 
| मे रगाना दूसरी आप ओर सियो से भितेन्द्रिय 
| रहना, वेडया मे ओर प्रघ मे प्रीति करने वाटे 
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| अपने दोनों छोक विगाइते ह उन को देखके र || 
| भी विगडते दे ॥ ४६॥ | 
| . अपना स्वामी नो परमेश्वर है उसको अपनी || 
| तरफ से सदाकार राजी. रखना चादिये सेवासे | 
| परमेश्वर राजीहोयदै सोकेवादो प्रकारकीरे || 
| एक सज्ञा सेधा दृररी सक्षात्‌ सेवा आज्ञा सेवा || 
| क्या जिस वणे आश्र धम्‌ मे परमेश्वरने रक्वा है || 
|| उसी मे न्याय प्रवेक रहना उक्त कमा को कृरना || 
| साक्षात्‌ सेवा दो तरह की हे एकं अचा मूर्ति की || 
पूजाः दूसरी परमेश्वर के सुरूप हप गुण विभूति || 
| टीला उपकरण देश्यं सेष॑ध इनका. अनुसंधान || 
| करना! इस र॒रीर से करेगा तो दिव्य शरीर || 
| मिङेगा निस के साप्य मुक्ति कते हे ॥ ४७॥ || 
| ` पचेन्द्रियो का प्यापार भोर भोगये सब शथै- | 

रोमे द परमेश्वर को जानने की योग्यता मयुष्यों | 
| के दी रारीर मे अधिक्‌ हे अपने को पसेश्वर का | 
| दास जानना चाहिये, जिस कमं मे से परमेर प्रसन्न | 
| दाय उक्त कमं को करना चाहिये, परमेश्वर की || 
| ्रसत्नता स॒ अर्संड सुख प्राप्त होता हे टोक सुखो | 


भ्र 





सुख मं विशेधि कौनहे.नो सुख.को रोकतारै | 


1 १६ ) | दविक्षानिक्षेष । 












| चीज कोन विगाड्ना माङकके मन कोन दुखाना 
| दभेदा मारक की बडाई करते रहना ॥ ९३.॥ ` 
| मार्क दोय तो रसा दोय नोकर को पुत्रके 
|| बरावर चादि नोकर अत्र प आदि किसी वस्तु 
| की तभी न भोगे इस की सव्र छिया करं किसी 
| समय नोकरने कुछ विगाड कर दिया तो क्षम्‌ 
| केरे अच्छा काम करे तो इनाम दे यण देखे तो 
|| सदे ॥ ९४ ॥ ` 

| माता पिता की अवज्ञान करे धन से गर्वित 
| लेय पूज्यो के अथे म अपना न्‌ ख जायगा तो 


भ्ट४ 


|| इद्‌; रोक पराकं दोनों सुधस्ते द माता कार 
| पिताक वीयं इनसे सरीर पदा दोता दै माता ¦ 
| बडे कष्ट से अपनी सेतान को पान पोषण कर 
॥| वडा कर देते दँ उन के अथ मे जितना धन ज्यादा 
॥ खचे करे उतना भोड़ा है \\ ९५ ॥ 




















क्षानिक्षेष। (१७) 

| जपने दोनों छोक विगाडते द उन को देखके ओर || 
| भी विगडते दै ॥9६॥  _ | 
| . अपना स्वामी जो परमेश्वर ह उप्त को अपनी || 
|| तरफ़ से सदाकार राजी. श्खना चाये सेवसे || 
| परमेश्वर राजी दोधदे सोकवादा प्रकारका दह|| 
| एक जज्ञा से दूसरी साक्षात्‌ सेवा आज्ञा सेवा || 
| क्या जिस वणे आश्रम्‌ धम्‌ में परमेश्वरे रक्ा रै || 
| उसी मे न्याय पूर्वक रहना. उक्त कर्मा को करना || 
| साक्षात्‌ सेवा दो तरह की हे एक अचां सूति की | 
| पूजाः दूसरी परमेश्वर के सुरूप रूप गुण विभूति | 
रील उपकरण देश्ये सेवष इनका अनुसंधान | 
| करना; इस रारर से करेगा तो दिव्य सरीर 
| मिरेगा जिस को सारूप्य युक्ति कहते हे ॥ ४७॥ || 
| ` पचेन्द्ियों का व्यापार भोर भोगये सव शरी- | 
रामं ३ परमेश्वर को जानने की योग्यता मनुष्यों | 

| के ही रारीर मे अधिक्‌ हे अपने को प्रेशर का | 
|| दास जनना चादिये,निस कमं से परमेश्वर प्रसत | 
| होय उस कमं को करना चाहिये, परमेश्वर की | 
 प्रसप्नता से अखंड सुख प्राप्त दोता रै टोकं सुखो | 
। के! मिर्ना तो सहन्‌ हे ॥ ४८ ॥ | 

| खख मँ विरोधि कोनरै. नो सुखं को रकता | 





( १८ ) दिक्षानिक्षेप। 





सो पापहै पापक्या परमेश्वर की जज्ञान करन 
बुद्धिमान्‌ कोन है. जो परिणाम को शोच कर विचारे 
अथोत्‌ कायें अकाय के फर को जान जाय धमं 
मे आष्ट रहे, दी इई दान की वस्तु फेरन के फिर ||. 
लेने से जपकोतिं होती है भोर नरक मे जाना 
पड़ता ॥ ०९॥ 

धमोत्मा का रेश्ये स्थिर रहता हे षषी एुरूप्‌ || 
का देश्यं थोडे दी कामे बढता है फिर नष्ट हो | 
जाता है धमं कृरना विचारे तो तत्काङ करे पाप 
करने का मन दोय तो ओं से सराह करे ओरं 
देर मे करे क्योकि अधमं से षच जाय तो षचदही 
जायगा ॥ ५० ॥ 

कितने धमं रसे है किं जिन के करने का अपि 
कर सब को है जेसे सत्य दया दान अर्िसा परमे 
शवर का स्परण शरणागति इत्यारि ओर कितने 
धमं ठेसे हँ किं जिन मे तीन वर्णा को ही अथात्‌ 
| ब्राह्मण क्षत्रिय वेर्यो को ही अधिकार दै भसे 
| वेदिक कमे अध्यातम्‌ ज्ञान समाधियोग तपस्या 
| इत्यादि यह तो वेदराघ्रों का रदस्य दै बहुत 
| सूक्ष्म है कमे ज्ञान भक्तियोग के विषय में पंडित 
| भी मोहित दो जाते दँ ॥ ५१ ॥ 


तल सम नस्ल पथ ~ र र 
¬= --------~-----~--- ~ ना जका 





शिक्षानिक्षेष । ( १९) 








पुर उवाच-महारान मरनी होय तो भव कुछ || 
धियोका भी धमं कहो ॥ ५२॥ 
 पितोवाच-तन मन वचन करके पतिकी भेषा || 
करना पतिक ईश्वर समञ्चना प्ति रोगी दृरिदी || 
करर कुरूप होजाय तो भी उसकी सेवा करना श्यो 
क] प्रम धमे है पति राजी होगा तो सव सुख 
यहां मोर परखोकमें मिरेगा, जो घी कठिन त्रत || 
करती ह तीथेयाजा इत्यादि करती हे तो उसमे | 
यदि पतिको छश दोय सो सब व्रथा है पतिकी 
जेसी आज्ञा रोय वेसे चे इसका उदाहरण, जैसे 
जानकीजी रघुनाथजी के संग सदा रहनेवारी 
आज्ञा के अनुसार एकडी अरण्यम ररी, साधारण | 
रीतिसे श्चीको चाहिये सासु सुसराकी सेवा करना | 
जो अपने से आर पतिसे बडे है उनकी भी सेवा | 
करना क्योकि . घरमे अपने को पून्य कहरतेरै | 
उनकी सेवा न करने से निदा होती ह भाप सास | 
कीसेवान करेगी तो अपनी सेवा अपने पुकी | 
वधू भीन करेगी क्योकि जैसे देखेभी वैते करेगी | 
जरताम्‌ काभी यह धर्मे कि पुरी ओर पु वधू || 
इन दानां को सिसाने परिने छेने देने मे बराबर 
देखना चास्थि क्योकि उसको भी अपनी सासू || 
1 





(२०) दिक्षानिक्षेषः। | 
कै घर जाना ई इससे गृहस्थ आश्रम बहुत यतन 
से चखाया जाना सिद्ध होता रे, सष का संख्य पति 
तो एकं परमेश्वररे सो परमेश्वर की आज्ञामान | 
कर शाञ्च जानकर ओ की सेवा करं इस का | 
नाम्‌ स्वधमं हे ॥ ९५३ ॥ 

सथके स्यि साधारण धमं वहे कि हिसान करना || 
| दुःखनदेना निदान केरना तिरस्कार न करना 

इंदियों को चंच न रखना मिथ्यान बोरना चो | 

न;करनी इत्यादि इनमे भचे तो धमकी रक्षा || 
हाती हे ॥ ५९ ॥ | 

पुज उवाच-अब कुछ राज धमं इसी तरह | 
सुना ॥ ५५ ॥ | 

पितोवाच-नो प्रना को धमे से चरता दै न्याय || 
से पारनं कर प्रसन्न रखता है सो रजा कदखता 
हे, राजा का धमं रक्षा करने का है निस्त के राज्य्‌ 
मे प्रना प्रसत्र रहती है उसका राजापना. यथाथं 
है, निक्ष राजा की स्वदेश्च ओर पर्देशमं कापि 
सदाकार्‌ फेरती रहती दै सो राजा धन्य हैः राजा 
को राज्य कत्ते समय छःकिठे बाधने अवरयरः 
उनमें मव्य का किख भ्रेष ह ॥ ५& ॥ 

राजा को प्रथम मनुष्यों की .परीक्षा खनी चा- 














हिक्षानिक्षेषः (२१) 


| द्यि अच्छे मनुष्यो का संग्रह कर दान मान सत्कार | 
| करके रक्खे, निस राजाके पास योग्य मवष्य रहेगे | 
| वह राजा राजत्व करके बेग प्रनाकान्याय मन || 
| ठाकर श्रद्धा के साथ ॥ क्र जिससे प्रनाकी राना || 
| भक्ति वनी रह, एसे दी गृहस्थ को भी चादिये | 
| अपने कुटुंब मे नित्तने भदमी है उन्दं अपने अलु. | 
|| कू कर ठे, अनुकूलतामे फेय बढता ३॥५७॥ || 
| राना अपने यहाँ क नो ्खिने वाटे कामदार || 
| ६ उन की सवर रक्सें निस पे जठ मूढ ठिसदेन || 
| का हार माटूम दोनाय क्योकि राना ठेखके 
| वरु ते प्रना का न्याय कत्ता हे राना युत्त भोर | 
| प्रगट दोतरह के जासूस्‌ रक्सं निनसे प्रनाकी मोर 
| पर राजा ओं की सब खबरे मिती रहं राना असर || 
| गात पाए बिदून मुकदमा का फेला नकरे॥५८॥ 
|. राजा सत्य वादी रहं निक्त को नो वचन कह || 


४४०२ 


| दिया छोय उप॒ को उस का मतटव पूरा कर | 


| अथात्‌ वत्तोव के समृय॒ बदर ननाय, राना अत्यंत || 

उ न रहं निमे कोई ोरु नसके, राजा अत्यंत || 

| सम्यनरहं जिसमे कोई अवज्ञा करने रगे, राजा | 
तुच्छ मष्य को उच्च अधिकार नदे तुच्छ मनुष्य 

| नौ ₹ उ मधिकार पाय कर चरा के नाई होना- 

(1 







(२२) शिक्षानिक्षेप। 


| तादे मारुक का वात करने को विचारतहै तो 
| सिर कोभाप तुच्छ का तुच्छ दी रहनाता दै५९ 


पुत्र उवाच-पहारांन अवतो चृहा का हार कहो 


| तुच्छ आदमी जिस के नाई होजाता है ॥ ६० ॥ 


पितोवाच-एकनगह कोई युनी्वर बहुत कार | 


| से तपस्या करताथा उस को निग्रह ओर अव्र 


|| दोनों करने की राक्ति भप्त इ वहां एक वरहा 
| अचानक कवे के पंनोंसेदटकर मुनीवर के 
|| सामने गिरपड़ा देखकर महात्मा युनीर्वर दया के 
| वश हु उसे उढाके अपनी गोद मे बेडया पुच- 
| कार कर निभय कर दिया सब विधि खान पने 


| पाटन करने ख्गा, थोड़े कारम एक विद्धीने देखा 
| तो इषे माना जर कडा आज हमार भोजन इर्षर 
| की कृषा से इष्टि गोचर हा है इस्त को प्रण कर 


सो विद्धी जितनी फुश्ती से पकड़ने को भागी 
उस से अधिक फएुरती से सुनीरूवर ने चूहा वचा- 


|| दिया ओर अपने मंज बरसे उस चृहा को बिद 


|| बना दिया तव चा षिी बन कर निडर हो फे 


फिरने र्गा कितने दिनों के बाद उस बि्धी पर 


| किसी कुत्ता ने पकड़ ने के वास्ते धावा किया तो 
|| विरही भाग के मुनीरवरं के पास आईं उस अवः 
ध 


शिष्लानिकषेप। - = (२३) 





सनन्त 
व्यय = न 


स्था के देख महात्मा को बहुत ही दया जाह 
| कहने रगा कि बचा तू इस कुत्ता से डरता रतो 
| त्रूभी कत्ता रो नाभो यों कहतेदी तत्का षिदटी 
| का कुत्ता वनगया जंगरु में मंगर कसे र्गा जान 
| वरो की जानहरने र्गा तव उस जंग मे एक | 
| पिह भी रहा करताथा अकस्मात्‌ उतत कुत्ता 
| को देन दिया तो त्ता बहुत ही | | 
| उसे अपना सत्यु जाना दौड कर आकर 
| सुनीश्वरके पास उदासत होकर वेढा यनी 
| ध्र इस बत को दिव्य्‌ दष्ट से जान गया. दय। 
| करके कत्ता का सिह भी बनादिया प्रतु आप तो 
| उस को दरहा ही जानता रहा जव इस बात को 
|| वहत छोग नानगये तो आकर देखा ओर कहने 
| रे कि यह तो पठे चहा था सो इस सुनीश्वर 
| पिटभी वना द्याह इस वाताको सुनकर 
|| पर्‌ अपने मन मेँ कहा कि मेरे भागे भे सिह । 
इभा ङसमेकिततकाक्याहे अवछोगनोहै 
| ग उहा स स्थ रगाते हँ यह दीक नरै है प्रतु 
यं सुनीधर नव तक जीवता रहेगा तव तक मेरा 
| हा का सिह बनना नहीं छिपिगा चृहा का सिह 
| कंन से पोप दीनता पाईं नाती ३ इत अकीति || 
न 
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( २४.) शिक्षानिक्षेप। 









र मेने का यरी एक.उपायदरे नो कि इस सुन 
शर का आहार्‌ कर जाना है पीछे अपना भेद | 
किसी को माम न शेगा इस निश्वय.से य॒नीशवर || 
को पकडने को जितने मे उढा उतने में प्ट चवान 
महात्मा सुनीशवर अपने नियह शक्ति से युक्त इए 
मे के वर से पूवेवत्‌ःचरूहा का च्रहा दी बना दिया 
पंथ का वरुरेसा किउस से सव कुछ हो सक्ता है 
|| एसे दी तच्छ मवष्य उच्च अधिकार मे ठर नदीं 
|| सक्ता हे आखर को तुच्छ रहनाता है तुच्छ क्या 
| जो वडापना को संभार नदीं सक्ता रे दर्की बातों 
|| पर स्यार रखता ह उस का नाम तच्छ ३ ॥६१॥ 
राजा समय के अनुसार वते सव की वाता 
|| सुने माढी की तरह राज्य का व्यवहार कृरं माटी 
केसा म्यवहार करता है भोर राजाको कैसे करना 
चाहिये सो अव कहते है मारी बहुत बटे इए नो 
वृक्षै उन को छट देता हे पेसे दी राना अपने 
|| राल्यमे जो तन सन धने ष्ठेदउन का 
वटाय दे माटी वाग मे जो धृक्ष सख गये द उन को 
|| जकदेकर हेरे करता है एसे दी अपने राज्ये तन 
|| मन धन्‌ करके दुक दँ उन को _ राजा. अन्रवश 
|| भन अभय वचन देके षट कर जस्‌ माड च = वचन देके पुष्ट करं जसे माटी वाग म॑ 


` द्िक्षानिक्षप (२५) 










| पास २ मिछे हुए वृक्षो को सस्ग २ करके दूर २ 
जम्‌ता है एसे री राजाअपने रम्य मे एकमता 
हृए पुरुषों को अरग २ कर अपने पास बनारक्त | 
जैसे मारी वागसे फट पूर उतार ठेताहै ठेसे 
रना प्रनासे कर, दंड लिया करे ॥ ६२॥ 
राजा व्यसनों से वचेः व्यसन क्यामदिश पीना 
जूवा खेरना सिकार मारना च्ियों को भोगना इन 
फ व्यसन करते है. इन को करे तो समयपर करें 
आसक्त न होय राना आस्य को त्यागे राज्य के 
अगौ के समय पाय के देखते ररे, भंग क्याघुसा- 
हेष र्न खनाना सुक किं कोन प्रना इन 
| साता को अंग कहते हँ राना के समेत अष्टम भी 
कृत्‌ ई राजा नित्य प्रति उद्यमी रहे अपने पाप 
बैठनेवारं से हांसी न करे क्योकि हांसीमें राजा | 
की अवृज्ञा करने रुगेगे वस्तुओं को इसने ट्गेगे 
लिन कृ राज्यमं दावा ह राजा उनका विश्वाक्षन 
करे, निनको अपना री सरा ह राजा उनकी 
प्रवरम्‌ करे आगे के स्यि उनकी वैदोबस्ती कर 
दे परीक्षा करे हुये मनुष्यो का विश्वास किर परीक्षा 


करके करे दीन रोमी अनाथ जो हं राजाइनकी 
पेटकी सवर रक्ते ॥ ६३॥ ` 
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( २६) शिक्षानिक्षेष । 
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 ॥ . राजा एसी तों से भी परिचेत रहे कि कोटं | 
|| सचा मामला श्॑डा तो न होगया पक्षपात करके || 
|| किसी दीन गररीवेकी सुनाई न होती हो कोर उ | 
|| प्र जुटूम कर तो वह कोध दष्ट करता हे उसे | 
| तो राज्य नष्ट दोजाता हे उनकी बहुत खबर रखनी | 
| चाहिये सो यह सव पातां कव वनती है नव परमे- | 
| धर को पणं सहायता होती दे ॥ &४॥ ` || 
| ` राजा अपने उप्र भी रिक्षक रक्से, नो कों | 
|| अयुचित कायं अपने से दाता होय तो सूचना कर | 
| देवे माड बात को मने कर देवे ॥ ६५ ॥ | 
| . राजा अपने को परमेश्वर का कारिंदा समश्च | 
|| क्योकि पालन का काम विष्णु भगवान्‌ काहे || 
|| सो विष्णु का आसरा ठेना चाहिये विष्णु शब्द | 
|| सत्व की सूतिका वाचक्‌ हे निक्तकी उपासना करने | 
॥ से सत्वगुण प्राप्त रोता हे उपास्य के गुण उपासक 
| मे आते हँ सत्वगुण करके ज्ञान हता दे ज्ञाने | 
|| सत्य ससत्य की परीक्षा रोती र ॥ && ॥ 
| राना रागद्वेष ओर पक्षपात छोडकर परमेश्वर || 
| की सेवा समञ्च के मनुष्यो को अपने २ वणाश्रम 
| धमेमिं टगा र्खे, इट, दुटेरे, ठग, चोरः इन पर | 
द्यान करे इन को दंड दे राजा नित्य शर नित्योत्सा 








` दिक्षानिक्षेष। (२७) 


त रह गृहस्थ पुरुष भी इन बातों कै अनुसार । 
तो उत्तम फेशयं को प्रात रोसक्ता है॥ ६७ ॥ | 
राजा को यान आसन संपि विरह द्ेध जाय || 
ये छः कमं अव्य चास्य क्योकि राननीतिमे | 
काहे यान्या पराया राज्ये चटाई करना आसन || 
प्या परया राज्य अथवा सरहदमे अपनी फोन 
| रखना संधि या शको वा शके कटुंम को अथवा 
उसके पक्षवालों को षने नेसे अपने तरफ़ कर ठेना || 
विग्रह क्या मोके के साथ रुना दवेध क्या राकी | 
सेनाम एरट पेदाकरना अथवा अपनीसेना को कई | 
दिस्मे कर कछ सेनारेके शडते रुडा कृरना कुछ | 
सेनासे शका किला पेरना इछ सेनासे अपनी 
`ता करना जाश्रय क्या शुको न जीत स्के तो 
चक्ति राजा का सरा ठेना ॥ ६८॥ . :. || ` 
< उवाच्‌-महारानचक्रवति राना कौ पार || 
छान्‌ तो पदिरे कृदो ॥ ६९॥ ध 
पितोवाच चारे सोकं मिका राज्य का 
1 कार समके उप्र हो निस के पास्‌ चोद्‌ || 























(२८ ) परेष्लानिक्षिष। 








टार तरार सवं रतो मे रनक समान | 
हीरा नवाहिरः सब निसान मे रत्न केसमान श्चा 
| सम्‌ धन मं रत्न के समान्‌ सनान' इनः सातो को 
| निमिष रतन कहते है! भोर सव च्ियों मे रल 
सहश्च रानी, सब पंडितो मे रन के सदश्च पुरोहित 
षव नोकरों मे रल के सदृश सेनापति, सष | 
कृरीगरों मे रत्नके सद शिस्पि, सष जानवरों 
मे रत्नके सहश्च हाथी घोडा, सव मनुष्यों मे रत्ने 
सहश फोन इन सातो को सजीव रतन कहतेदे७० 
युसुष्चु नन इसी तरह परमेश्वर का अन्रभव करते 
है) केयोकि चक्रवर्तिं राजा का आसगशल्नेसेनि- 
भेय हो नाता हे निभेयते श्द्र को जीत सक्ताहैः 
प्रत्रह्म परमात्मा दी राजाधिराज चक्रवतिं राना 
है उनने अपनी कृपा कर के जीवात्मा को नोदर- 
वानेवाख शरीर ख्पी नगर देकेउस का रजा 
बनाया बुद्धिरूपी रानी मनद्पी मुसाहव करदिये 
अंतःकरणष्पी गदीपे बेट के राज्य का अतुभव 
करने टगा महामोदश्ूपी तस्कर राजाने विचार 
किया फि; इस नगर के देश्वये को मे भोगुंगा जीव 
राना को वङ कंग. सो अपने योद्धाभों को 
बुखाय के आज्ञा दी कि; इस नगर के राना को 


















| दविक्षानिक्षेप। (२९ ) 
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येरो शुसाहब को बाधो रानी के रोको भोर सुब 
योद्धा को इयभो तव्‌ सब सेना तयार द- | 
कर सुरीररूषी नगर को धर छया इमा करने || 
को आयि, सो जहाँ देखे तहा अकार ममकार || 
कामक्रोध कपटः षदं, मानःखोभदभामत्सर दपः || 
रिसा ये सब दिखाई देने रुगे ॥ ७१॥ 
, ` तव जीव राजनि देखा तो मन भुक्ताहवसे उदधि | 
रानीमे सत्वगदूपी भर मंभियों से सराह करी | 
अपनी देवी सेना को ख्ड्ने के वास्ते आज्ञा दी. 
सो दोनो तपे से युद्ध इ प्रतिदिन छःपहर की 
कटाई ठहरी इस देवासुरसंभाम मे मोद से ज्ञान | 
का युद्ध हुभा अहंकार ममकारो से विवेक का || 
युद्ध हभ काम से भगवद्धक्ति खडी करोधसे शांति | 
र्डी रोम से सेतोष छ्डा दंभ से सत्यं का युद | 
हुआ कपट से मजेष का युद्ध इञा मदसे द्म || 
ठंडा पान से सीर ठ्डा मत्सर से साम्यने युद्ध || 
किया दपं से विचर्‌ भिडा हिसासे दया श्चगडी || 
ओर क्षमा विज्ञान वेराग्यये सव चारो. ओरसे 
डने गे वडाभारी संग्राम इ राजनीति के 
पयि उपाय करने मे अये पतु देवी सेना को 
रेके जीव्‌ राजा महामोह राना को जीत न सका । 
ना 
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स 
| त्य क्था करा चाहिये छ्ठवीं नो राननीतिरै 

| सो करना चादिये उसको आश्रय कहते दै मश्रय || 
| क्या ओ्रमहाराजाध्रिरान चक्रवत कुमार नो 
| उन की रश्रणागति करना अर्थात्‌ उन की 
सारण जाना ॥ ५२॥ 

|. शरणागति छः प्रकार कौ है प्रथम अनुकर 
| संकल्प द्वितीय प्रतिक वनन तृतीय रक्षक में 
|| विर्वा चतुथ गोप्तृत्ववरण पंचम आत्सस्तमपेण 
| षष्ठी दीनता ॥ ७ ॥ | | 

| अनुकूर संकट्प क्या-परमेरबर के तरफ र्गने | 
| क] विचार करना जेते विभीषणने जान की रघुना- | 
| थजी को दे के रावण को मिरनेके यि समन्चाया | 
| इस का नाम अनुकूलसैकट्प दै ॥ ७४९ ॥ । 
| प्रतिकूर वजन क्या-परमेश्वर के जो विरोधी || 
| ह उन को वासना समेतपरित्याग करना जैसे विभी | 
पृण ने रावण को समञ्चाया तो रावणने नहीं माना || 
तव उस्‌ को बिभीषण ने देवर विरोधी नान कर | 
त्याग किया इस का नाम प्रतिकूर वनेन हे ७८५॥ | 
` रक्षक मे विवास क्या-परमेरवर दमारी रक्ष | 
करगेदी एेसा ह विर्वास्र करना नेसे विभीषण || 
| रघुनाथ जी को रक्तक जानकर तत्का चदखभाया || 
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किंचित्‌ भी संश्चयन किया ये हमारी रक्षा करगे 
रसा विद्वा किया इस का नाम्‌ रक्षक 
किस्वासदे॥७६॥ _ रः 

` गोप्तृत्व बरण कया-परमेवर से अपना अंगीकार 
करने के ख्य प्राना करना नैसे विभीषण ने 
| सव को छोड कर आकार मे खडा होकर निरारंव 
आस्वर से पुकार कर कहा इस का नाम गोप्त- 
त्वरण हे ॥ ७७ ॥ ४ 

भात्मसमपण क्या अपना हार ह जैसा | 

रवर को उन के अतिप्यारे महात्मा आं कै सुखः 
से खनाय कर निष्कपट सेउस का होय कर रहना 
जेस विभीषण अपना वृततांत रथुनाथजी के सुग्रीव 
% सुस स सुनाया आप रघुनाथनी का कलाया 

ईस का नाम्‌ आत्मस्षमपेणहे॥७८॥ _ ` 
दीनता क्या-इम अपनी रक्षाकर ने को समं 

| नदी आप हमारी रक्षा कर पेते कह के मन वाणी 

| प कपण होजाना इस तरह रघुनाथजी की विभी 
पण ने शरणागति क्री ॥७९॥ ` 
_ ईप रीतिते परमेद्वर का आश्रय कर कृ 
भय ह| नाय्‌ तो परमेश्वर आप दी सव राओ 
¶। नाराकर जो हमारा रान्यहै सो हम को प्राप्न 










(३२) शिक्षानिक्षेष | 
कर देगे जसे विभीषणको ठंका का रान्य प्राप्त 
कृर दिया ॥ ८० ॥ 

रक्षक में ज्ञान दथा शक्ति ये तीन गुण 
इन तीन गुणों के पिदून जो रक्षक है सो तच्छ ई 
तुच्छ की शरणागति करे तो फटीभूत नरी हेती | 
हे जेसे रधुनाथजी ने समुद्र की शरणा गति करी 
परंतु निष्फ़ङ इई क्यो सदर मे ये तीनों युण नदीं 
थेयेयुण जिसमे होय उसको रक्षक मानकर 
शरणागति करे तो फक प्राप्त हयो सक्ताहे नेसे 
समुद्र ने राम बाण के भये दारणागति क्रीतो 
रघुनाथनी ने.करूणां कर अपने अमोव शर को 
मरुदेश मे छोडकर समुद्र को बचाया इससे सवे 
राक्ति स्वैनियंता ज्ञान दया निधे परमेश्वर की 
रारणागति करना चाहिये ॥ ८१ ॥ 

पुज उवाच-शारणागति मे जो नेम हैसोभी 
कृटिये ॥ ८२ ॥ 
 पितोबाच-नेमक््या शरणागति मे कोई नेम 
नदीं है सवकेकरने की हे सब फठ देती है जव 
रक्षक प्राप्त होय तब री करनी चाहिये देशका 
का कोड इसमे नेम नदीं सघुनाथजी ने श॒ रोके 
करी, द्रौपदी ने रजस्वला हके करी सा छदि | 
0 भक 
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अशि का भी इमे नियम नहीं ्रौपदीने जप्नी 
रना की रक्षा के मिभित्त करी सुभ्रीवने रास्य के 
ताईं करी गने दने भ्राहसे दटने के व्यि करी कागा- 
सुरन प्राणों के वुचान्‌ के अथं करी इससे शरणा- 
गतिम एक्का भी कोई नेम नदीं शरणागत्‌ की 
रक्षा करना समथेका धमै नो समं होकर 
रारणागत की रक्षा नदीं करे है उस्न का सव पुण्य 
रारणागत ठेजाता हे अपना पाप उसेदेनातारै८३ 
रारणागति मं विश्वास चाय दमा रक्षा पर 
भेश्वर अव्य केरे शरणागति मे दूसरा अवरबन 
चाहिये क्योकि हनुमानजी को मेषनादने ब्रह्माखः 
कृरके बांधा तव राक्षसो ने उपर विधासन किया 
र दूसरे वंधनों मे वाधा तो तऋ्ाञ्च छोड. गया 
इसीतुरह दृसरे भरोसे से शरणागति मिगड नातीरै॥ 
ओर शरणागति का खुलासा कते है परमेश्वर 

को अपना आत्मा समपंण क्र दे ओर अपना क्म 
समपण कर दे उप्त का फक सम्पण कर दे भोर 
पत मकार का अपना भार अपण कृरदे हमरे 
| इस रोक के उस छोक के बनानेवारे परमेश्र 
| ता विचार कर सुखपृषेक रं मुष्यदेहपाने 
कायहीरमिहै॥८५॥ ` | 
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~ उवाच-जो शरणागत दै सो कारुक्षेप कैप 
कर कहिये ॥ ८६ ॥ 
पितोवाच-परमेश्वर के स्वूपको विचारतारदे 
उसका स्वरूप सवे व्यापक सवेको प्रेरणा कृरनेवारा 
येतना चेतनो के भीतर रहनेवाडा षव का धारक 
र भोक्ता ह सगुण दै दया गुण पूणे हे सवे राति 
हे स्ेशाक्ति क्या करनेन करने ओर तरह करने को 
समथ हे वात्सल्य गुण युक्त दै वात्सल्य ण युक्त 
क्या धितं क दोषों को नदीं देखता है मथवा 
भोग्य मानता है सौशील्य गुणयुक्त द 
गुणयुक्त कैसे-बहुत बडे हके बहुत छोटे से निष्क- 
पट मिरुता हे सौरभ्य गुणयक्त हे, केसे-दुभ 
होके अति स॒रुभ दोजाता है सो परमेश्वर सव के 
स्वामी हे चेतना चेतनो का लेयंता है असंख्यात 
ब्रहमांडां का पति है अनंत कोटि व्रह्म मं 
लो चेतन है उन के जितने जन्म कमे हुए द दने 
वे है शारदे ह उन सव को देखता दै हस्ताम- 
लकं के समान, सब परमेश्वरके दष्ट गोचरं हं प्रण 
हे पूणं क्या सव वस्तुं को देता चख जायत्‌। 
घटे नरी उस की कूपा करके भोर देवता सिद्ध भा 
सब वस्तुं को देते चरे जाते दै तो वटते नहा 
^ -~-------- 





्न्षानक्वप । ` (३९५) 





सो दमारा अंतयोमीर सुद रे परह्ासे आदिषेके | 
चटी पत सब उतकी विभात ह. विभूति क्या | 
जिस को नहां चदे तहां प्रणा.कर दै तो | 
हो सके ॥ ८७॥ । ४. | 
ओर केसा परमात्मा है-वीयं ओर रजसे रेते || 
मवप्य करदेता है कि एक्‌ २ मनुष्य दिदुस्थान || 
ओर विरायत का रान्यकत्ता है मोरमे चि | 
विचि्रग कर दियेहेतोतेमें हरा सग बनाया | 
ईषा क रंग सपेद कर दिथा दै चारे द्ध का सक्त | 
कर दता रं अथवा युक्त का वद्धः वह परमात्मा | 
टमारा संव॑धी है रक्षक दे शेषी है भतौ है ज्ञेय ह | 
स्वामी दै आधार है आत्मा रै भोक्ता है ॥ ८८॥ 
परमेश्वर हमारा संव॑धी केे है सव रगती |` 
परमेश्वर मे दी होती है नीव ओर प्रकृति का पर- । 
मथर सदेव का संबंध है शेषी क्या शारीर | 
नात्मा यहं दोनों निके शोष है उसका नाम 
रोपी है नेसे रारीर आत्मा का रेष ३ वेसे आत्मा || 
प्मात्माका रेष ३ चारे इसको व नैते करसक्ता | 
' ९1२ रख सक्ता दै देसे शरणागत पशष प्रमा- 
मात्‌ परति रगाकर कारक्षेप करते है ॥ ८९॥ | 
रकता परमात्मा ज्ञानः दया, श॒क्तिक्षमा, || 
== 
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| गुणों करके युक्त ह अज्ञानियों को ज्ञान, | 
|| को शक्ति) अपराधियों को क्षमा) दुःखि को दथा, 
| उपयोगी है अपने भक्तों के छियि अनेक्‌ अवतार 
| धारण करता हे, अनेक रील करता है ओर पाठन ||| 
|| करता है, अतम सवसृषटि का अपने मे रीन || 
|| करतादहै॥९०॥ ` || 
| ` पु उवाच-पहारान जड चेतनो की सृष्टि 
|| केसी इई सो कदिये ॥ ९१॥ 
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||. पितोवाच-प्रख्य के समय प्रकृति ओर जीव 
|| सृक्ष्मषट्प करके परमात्मा मे रहते ह उससमय 
| प्रारब्ध का भोग नरी हे छिगदेह भी नहीं है जेसे 
| वड़के बीजमे वद्का वृक्ष रहता है माम नदीं || 
` || देता हे पेम दी परमात्मा मे जड़ चेतन रहते हे 
|| अग नहीं जान पठते र उससमय जाननेवाल || . 
| कोह जर्ग रहता नहीं सि के हुये पीछे. सव, 
दिखाई देते है ॥ ९२.॥ ईए है देने | 

सृष्टि के पीछे भी कितने जीव लहे हस्ताय- 
ज्‌ के तुल्य पड़े .रहते द नव क} गोचर है पूणं 
| जगन्माता रक््पीजी उनपर निगवस् नाय तो 
|| श्रीपति से करती है कि दे प्राणेरा ! {वता सिद्ध भी 
|| पु रिष्ये, दयाके पाह अस्तो वठ्ते नहीं 





शिक्षानिक्षेष । (२७). 


ये सदैवकारु आपकी सेवामे रहते दै आनन्द करते || 
दै असंड सुख पाय र है इस सख क़ भोगने की || 
व्यताउनको भी दे नो किशर मे दवे पड | 
₹अवउन्‌ कोभी इस खयक करो कि, जो भापकी | 
तवा है सो करं ओर आपका जानेद पयि आप्‌ 
की भक्ि घ्राति करं नित्य सक्तं के नाई अष्टगुणो 
कर कै धक्त देकर नित्य सुख भोगे तव भ्रीपतिने 
र्मीनीकी पाथना े इस चराचररूपी नगत की | 
सृष्टि करी, इसीतरह परमेश्वर प्रतिपृखय के पीछे || 
पष्ट करते द इस की संख्या नरीं है जव सृष्ट 
रची है तय जीों क पवेकमे, वासना, रुचि, इच्छा, 
यलो के अनुसार मनः अदिः दिः सरीर दिये 
६ कितने शरीर एक द्िय केह किते दो रियो || 
कितने तीनकेकितने चारके, कितने पाचक | 
कितने ससौ ठ कितने दुःखी ओरसव यणो म॑ । 
गण जो ज्ञान हे सो भी दिया ॥ ९२॥ । 
म्‌ यने जीव शारीर पायक ज्ञान का अवख्बन | 
शपा ह जे २येके व होकर उन को तच्छ विषयों || 
मात्माकाः बरवार जन्म मरणो को प्रत होते हे | 
र ५९ रख पायो कृ भोगते 8 मनुष्यररीर पाय || 
मापे परीति रुगसुखो को ही चाहना करते है यह | 
भरकम पथोनियें मे पातत हे ॥ ९९॥ 




















( ३८ ) द्विक्षानिक्षेप । 


| नय तो सुख दे, तो सुअर सुअरी यँ कौ सेतान 
बहुत्‌ शती है! कोड कहे बहुत भोजन कणेमे 
| सुखदे, तो हाथी सयसे ज्यादा खाता, कितने कहते 


५८ 


~ ~ 


मं भी विषयभोग अभिमं आहूति फे समान 
| हैँ जितनी डाटी जाय उतनी ही बाख.छ( पः | 








कितने पुरूषो का कहना यह है किं) बहुत संता । 


है बहुत शची भोगने में सखद, तो कबूतरसे 
अधिकस्नीको कोन भोग सक्तारै केके दै 

वहत कुट होने मे सुख है, तो युरगे के कुटव 
से बहुत कथा देगा उस का परिवार साथ दी रा 
कत्ता ह कोई कद मांस खने मँ सुख दे तो सिह 
सदेव कारु खाता प्रतु इन को सुख राना 
दिखाई नदी देता उख्य दुःख होना प्रगट होता ९4 
छठ पक्षी्ीके पीछे ठ्डताह बुल इड 
| चुगे के साथल्डतादैयेकामतो पशु पक्षिया 


+| 











|| जायगी नो पुरूष अंतक्षम्‌य पयं ष हे होने 
स्तनं की याद्‌ कृते द वेतो यीनि हि हस्ताम- 
होगे भोर मुखे स्तन पीव ।फेर( गोचर दे पूणं 
| भीयदीरोग॥९६॥ चखा नायतो 
| माताके गभंमरहतं समय कंड्दवता सिद्ध भी 
| जन्प करे समय उसमे कडा दुःख हतो वटते नहीं 


भ ॥ 











धतरा य प 
*+--~------~-------~---~----~-~ ~~~ ~ --~-~---~-------~-~-~---- ~~~ -~---~-------- 






| पीठे उपस ष्च कोतो अतिदी दुःखदे चिरम | 
| दृरद्‌ होय तो पेट की दबाईे कर्ते रै भूव से रोये | 
| तो भिमारी समञ्जते है शिश्च अवस्था मे अपना | 
| दुःख षता नहीं सक्ता. जुं टीक काटती दय तो || 
| सुनाय नदीं सक्ता दांत डट्‌ निक्ठे तो भौर दी | 
| दुःख होता हे ॥ ९७ ॥ | 
|. वारु अवस्थमें मौर वारको का खाना परिरना || 
देख के दुःखपाता है, अपने को उसी तरद खनि | 
प्रे न मिेतो प्राप्त इभा नो वस्त॒ है उम | 
| कौ भी फक देताहै जवानी अड तो पिवाह॥ 
|| इअ स्नेदूपी वेडी पडो उसी को वडा सुख | 
| मानता इ जव पु पदा हुभा तो दूसरा बंधन | 
|| दभा ज्या ज्यों कुटव बदास्यो त्ये तरह तरहके | 
| द्धन केर कै बधता चखा जाता है अनेक वृस्तु- | 
`" =. चाना करके नदी मिखने से दुःख | 
आत्मा २९ ९८॥ | 
पीटजेसे शिता ह त कमाया हा धन्‌ सुचना || 
परमात्माकार्‌ है तोल्ी पुत्ादिकवचोरस्तेरैतो। 
ह ।ररख सवर मे नादा खच टोते देख कर मने | 
त्मासे प्रीति खभ इसका तिरस्कार कते है तव बहत । 
जर कैसा प्स नसं इद्रेयं शिथिर हे जातो 

र~ 





( ४० ) दिक्षानिक्षेषप। 


२रोभ बटता जातादै परंतु वैराग्य नी 
होता है ॥ ९९॥ | 
. इस संसार मे धम कर के ङु सुख नदीं षयो 
कि सव का अविद्वान हो जाताहैजोमनमें 
आई सो भटी बुरी करने गता है पत्त होकर 
पुण्य पापका विचार नदी करतार कभी कभी 
पापभी करतादैतो उशता नदीं धन प्राणके 
| समान मिघोंसे भी वेर कराय देता है ॥१००॥ 
 पुञ्चकरकेभो कुछ सुख नदी. कयाकि पेदा 
टोतारैतोघी कासुख रररेतारैक्डाहो 
| जाता है तोधनकोहरर्ताहै मर नातादैतो 
वडा दीकष्ठदो जतारै इस विचारसेतो पुत्र 
| नही बल्कि श॒ है ॥ १०३॥ 
|. घीकेसीदहैखीमेभी कुछ सुख नद क्याकि 
स्मरण करनेमे ताप होता है देखने से उनः 
| हाता है स्पश करने से मोह होताहैसं (८ हँ होने 
| से ब ओर तेजका नाञ्च होता है ॥ १३ दस्ताम 
पुज उवाच-महाराज आप कटे गोचर है "६ 
पुत्र आदिकों से कछ सुख नदी दाचछा जाः 
व्याप्त प्रार्‌ इत्याद ऋषि ष ऽवता सिध्य 5 
क्यों करे॥१०३॥ ८६. ८  : 





__ __ शिक्षानिक्षेष। _ (१). 





























, पिततोवाच-व्यास परासर आदिक जो ऋषि 
हैउनने केवृढ हसवर की प्रणा से भवी कोनान्‌ 
कर घिया से पग किया कछ आपिकत दोके नी 
कितने महात्मा संसारी के तरह से वत्तोव कतं 8 
प्रतु उस मे छित्त नदीं रहते ई कारुषपी परमे- 
धरको देखते द उप्ते डरते हये अपने. कछ 
को चति हे तो दोष उन मे व्याप्त होता नही | 
इस परिषय पे एक दष्टंत है॥ १०४॥ ` | 
किसी एक नगरे पडरीक नाम राजाथा एक 
दन शिकार सेरने को अरण्य म गया कई मृग 
मरे मध्या हेगया तव परिथ्रमसे भिक क्षुषा 
रुगी जां डर के चि वृनमे फर मूक हरता 
दभा चातो एक जगे बहुत से षि रोग बेटे हुए 
|| दिखादै दिये वद नाकर राना उनको प्रणाम करकं 
किदे तपसी मदात्मामे भूतां मेर क्षपा 
मा रशा ऋषि बे जच्छ यदि तुम्हारी 


४ 


र ६ जते इत वृगीचेमें एक आब्र का पृक्ष 
अप्मात्मा का? तुमसे नितने खाये जोय सानाभो 

ओर रसः देखा तो पकेहुये सुगंधिफर टुत खगे 
माते परति ठमे तार के साया ओर अपना नगर चरा 


५ 


भर केस पश्पमय काम का प्रकोपो जाया 
`न _ 








~ न ० ~ 








|| अंतःपुरमे जके कितनी्ी यों को हरादिया | 


तोभी काम जतन हुभा तव रानाके मनमे| 
कृट्पना उदी कि मेने केवर दोफटं खाये इतने | 
से दी मेथी यह अवस्थाहैतो उन ऋषिं की 
भी यही अवस्था क्यो न होगी नो नित्यप्रति इन्दं | 
फरो फो खति ह सो दंसरे दिन पियो के पा | 
जाकर हाथ जोड के कदताभया कि पहारान ! | 
अपराध्‌ कीक्षमा करनी चाहीय मं एक बात पुने | 
को आयाहं कृढ भाप के कहने से इष जमके || 


दोफर उतार कर खाये उस से कम कानो षिका- || 


र हुमा अभीतक शत नभा भापलोग गृहस्थ | 
भी नहीं हो इसी आम्‌ क फर खति हेगि तो जा || 
पकी क्या जवस्या होती है इ प्रन का उत्तर || 
दीजिये तव ऋषे बोरे कि हां राजा दमतो इष | 
आम के फर सके चपनेदिन एर कत > 
रन के उत्त देने को यह समय नी 

परसों के दिन तुम्हारी अकार मृत्यु 1द ९५६ 


इस प्रन को करो निस से तम्हारा{ गोच @ 


राना घबरा उठा पुछा कंडे शरणा वला 
अगररएेसाही है तो मेरे जीने का उप॑श्वता र ह 


ही वताञो ऋषि बोरे ओर तो उपातो वर्य 








{राक्चषानन्षेप । ( ५३ )} 





| इस आम्‌ के फर जितने दै उतने उतरा फे ठ-॥ 
|| नामो किसी से इसबात को कहो मत परसो | 
| घ्यान्हतकये सव फक खानाजो पीछे हमे पास 
| आनामो भौर बतर्वेगे तव राना उन फलां को 
| उत के ठेगया एकत महक मे बेठके खानेट्ग। 
| तो रानीने परवदिन का आनंद देखाथासो ओर 
| वहुतसुदरच्ियों को जगार करके आप भी शुंगा 
|| रकर पति फेः पास पहुंची देखती दहे तो राला 
| आतुर किं तरह फर खारहाहै अपनी तरफ देखता 
।॥ भा नदा राना बाख सरकार सरनीदायतो मन 
मोहिनी च्ियां तयार दै राना बोरा नाम मत लेभ 
| तुम भी यह से चरी जाञो तथ रानीके मनम 
विचार इञा कि मेने देरीकय इस कारणस राना 
| रुष्डुए हं अप इन को मनाना चारिये सौ पास वेट || 
बोलावृश्नाव कटाक्ष के साथ बहुत कुछ चेष्टाकरी 

शान्त कर प्रति अङ्ग अपना अंग्फेसंग कियातो | 
इच्छा है तो देखकर रानी नित रोके चरीगह | 
है पके फएरौकर दोरातरि एक दिन पियो के ॥ 
राजनिनकिदेय हके आमकी तचाकोभीन| 
है दो फट उल्या तीसरे दिन मध्याह मे ऋषियों । 
गया उषी सापहुवा ऋषि वाटे कहो राजा। ` 


प द व पपार 


( ४९ ) ` रशिक्लानिक्षेपः। 





ध 
फर साये कि नहीं काम का भ्रकोप्‌,अव कँ 
धार तुम को कितना हभ कितनी चर्यौ हई 
तथ राना कोटा महाराजो काम क्याहोतारै 
माटुमभी नहुभा नपंसकके स॒मानस्वभावरदामेरा 
कथन सत्यमानो, इसके बाद सव ऋषि मिख्के बोरे 
तम्दरे प्रश्न का उत्तर दोगया नाभो, संतारी छोक 
स्ारिक धमो को इततरद सेवन कत्तं है कि जेसे 
तुमने पहटे दफे फ खायेथे महात्मा छोगणसे 
सेवन कतं है कि जैसे तुमने पीछे दफे फर खये. 
समाधान पके राजा चङागया ॥ १०५ ॥ 
इसका तात्पयं यह है किं आसक्ति बिना स्री 
ही क्या मात्र ससार के भोगोको भोगनेषेभी 
सुख नहीं कदटाता हे महादेवी निस्संग दो कर 


भी रात दिन पार्वती से प्रसंग कसते है परंतु उस 


सुख नरी विद्याधराधिपति 1. 
देखके निदा कृशी तो क्रोधन किया परर पह 
ॐ ते तो क्या कोष न कत्ते उनने/£ दूतो 
कीसरीक्षा ठेनेके स्यि परवती सुगोच्‌ प्र 
रोके परीक्षा सेनेके ययि इमर्रा तषा 
के परीक्षा खेनेके स्यि चियवता पाङ्गभः 
पोर हाथीका चमडारी वः (ता 

















रिक्षानिक्षेष । ( ४५ ) 
इनको धारण किया सुख मानकर नह किया 
समथ देवताभकरि तात्पयेको जाने विदून उनके 
समान अप्तमथे मनुष्य करं गे तो बिगडेगे॥१०६॥ 
| कोई के है विप्र नारायण युनि प्रम भक्त महा 
| त्मा रहे उनने भ्रीरंगनाय की सेवा को छोडकर 
वेश्या के प्रसंग म॑ रगे रहै, तो अब्‌ उसका उत्तर 
देते दै सुनो परमेश्वर श्रीरगनाथ कौ मरनी उप्त 
वेर्याको मोक्ष देनं वेया का स्वभव महातमा 
को दिर्ने मे उसका अंतिम फर अनुभव करने 
मेथानोविप्रनारायण मुनिको वेरयाप्रसषगमे लगा 
या जासिरको उसी रगनाथ मगवानने अंमीकार 
किया यह प्रसंग भागवपुराण ओर भक्तमासमे 
रिखाहै ॥ १०७॥ । 
कोई कहते रे ऊ ब्रह्माजी सब देवताओं में 
बडेर उन्दने अपनी बेदी सरस्वती से प्रसंग किया 
तो ईस का उतर यह हे, सरस्वती तो ऋह्माजी की 
दीस वाचाओं की देवता कराती दै त्रह्मा- 
| ध को सरस्वतीपति करते है मदाप्रखय के 











तिरी कने खगे थे ब्रह्माजी ने उससे प्रसंग कौ 
वाहना करके सह दिखावा कि रोकापवाद्‌ एेसा 


= 
1 & 





(४६) ., शिक्षा निक्षेप । 


























| है कि मनुष्य कोतो पेया कहन। प्रतु मेरको | 
| थात्‌ ब्रह्माजी को भी दोषी बना देता है॥१०८५॥ | 
जवतक बुद्धि बर बना है शरीरको शाक्ते है| 
| बुटापन जाया है शास्र के उपदेशा पायके विश्वा | 
| के साथ अपना हित्‌ विचारना चाहिये पीछे दाथ || 
|| माजकर पछताना हीगा ॥ १०९॥ | 
|` पुञ्च उवाच-अवतो कृपा करके नीवात्मा के || 
| स्प को वणेन करके समञ्चाहये यदि सुश्च सन | 
। नेके लिये अधिकारी समेते हो) तो कृपा करके 
|| यह्‌ भी कहो परमात्मा कपे प्रसत्र होतार उसके | 
| प्रपन्न रोने मे सुभ उपाय कोनसा हे परमात्मा | 
| के प्रसन्न होनेसे कोनसे सुखकी प्रापि हाती है इम | 
|| को आन तक इस संसारम क्यो डा रक्वा है | 
| इस शरीररूपी पिनरा मे इस आत्मा को पक्षीकं || 
|| वराषर किसने वेडाङ रक्खा दइन बातोको जानने | 
|| न दिया उस सुखकों प्राप्त हने न दिया अच्छी 
| तरह का ॥ ११०॥ | 

पितोवाच-अब कहते हं मन । ठ्गाकर सुना | 
सुनते २ समञ्च मे अवेगा फिर [मनन करने ते || 


| 01: दोगा तुम्हारा नो प्रश्न हे विदत विषयका || 
| हे चिन्तको स्थिर करके सनोगे तो समञ्चोगे पिरे || 








न्‌ 





कशिक्तोतिष्चेष। ________रिष्षानिक्षष। (५४७. ( ४७ 














| जीवस्व का वणेन है जीव केषा है ज्ञावस्व- 
| रूप रै ज्ञान गुण कहे परमात्मा का शेष रै कर्मा 
|| के अनुकूड चोरासी खक्ष योनियो को भागता ह 
| शारार पे भित्र द प्रतिक्षरीरम भिघ्रहे जीवको | 
| किसी कौ उपमा नहीं दी जाती है ॥ ३११॥ 
| रारीर आत्मा नहीं इदि आत्मा नहीं मनं 
बुद्धि चित्त अहंकार येभी आत्सा नदीं प्राण 
| आत्मा नह। ॥ ११२ ॥ 
|. पचिभ्‌।तिक्‌ शरीरको दी कोह आत्मा मानते | 
। ठ स नहा रारार ता इसा रोकमे नार पताहे| 
आमा कह। भी नाच हानेवाखा नहीं रीर को | 
अनक राम्‌ भ्यापते हे आलां क कोई रोग व्याप || 
| नदी सकता है रोगी आदभी स्वप्र मे सुख भोगता | 
रता आत्मको दी सुख मुम रोताह देह | 
| तो रोगी है ॥ ११३ ॥ | 
कर इदेयाको ही आत्मामानते रै सो नदीं | 
देय नष्ट सेते है आत्मा सदाकाङ बना रहता है. | 


वादा कदताहै फि.एक इृद्रिय न्ट सेनि | 
|| यत्ति नार्‌ कसा रानायगा हम तो सव दद्र | 


मल्कर आत्मा मानते है ओर कहते है कि षोड 
का एछ काटनपे वोडा नदी मरता रेसेही एक | 


य रज्् 









व 

















द 


( ४८) शिक्षानिक्षेष। | 

~ 
ईदविय का नार दोनेसे नाश नहीं माना जाता है 
एक दशमे विकार रहो, अब सिद्धाती कहते ह जो | 
त॒म सव इद्रिय मिरुके आत्मा मानोगे तो नेसे 
जो वस्तु देखी जाती है उस वस्तुकी याद ने 
नघ रोगये पीछे न रहना चहिये याद तो बनी 
रहती है एेसी दी कानमे जो बात सुनी जनातीहै 
नाकसे जो चीन सृंघी जाती है ये सब वस्तु इन 
इंद्ियों का नाञ्च हुये पीछे तुमारे कथन के भनु 
सार याद्‌ न रहना चाहिये परंतु याद्‌ तो रहती है 
अर्थात्‌ नका अनुभषं बना रहता दै ॥ ११४॥ 


नेका नाशहये पीछेभी देखाहुभा की|| 
याद्‌ रहती दसी तरह सब इंद्विथकै विषयों को उन | 
दरिया का ना हेनिप्र भी अनुभवे याद रही 
तो इदि दी आत्मा है कहना कहां रहा) इससे 
यह्‌ सिद्ध हभ फि दंद्विये आत्मा नदी ॥ ११५॥ 
कोई कर प्राण ही आत्मा है सो नदी क्योकि 
मेश प्राण कहा जाताहैतो भँ कहनेवाखा भोर 
ण; यदि एक है तो मेय कहना नही बनताम 
प्राण यों कहे तो कोहं अथं निकरता नही इस सं 
आत्मा प्राण से भिन्नहै॥ ११६॥ . . .. 





सिक्षानिक्षेषप.। ( ४९ ) 


| कोई मन को बुद्‌ को आत्मा मनते दै स | 
|| नहीं मेरा मन विगडा है उक्त की बुद्धि अछ है मेरी | 


|| बुद्धि मंद दै यो कहना तवरी बनेगा किं इन कं 
सर मेरा कहनेवारे को भित्रमाना नायगाः 


स॒ब प्रकृति है चोवोस तत्व की है आत्मा इस से | 


विरुक्षणंहे पञ्चीसवा तत्वकद खता दै ज्ञानाद्‌ || 
गुणक हे ज्ञानानंद्‌ गणकं क्या आनंदह्प नो | 
ज्ञनरैसो अत्मामें यण्‌ दै आत्मा गणी | 
हे ज्ञान आत्मा का विशेषणे आता षिङेष्य 


हेज्ञान दो प्रकारका एक स्वकूपभूत ज्ञाने 


सो तो आत्मा का स्वह ह दूसरा ज्ञन धमेभूत 


ण 


ज्ञान दैइस ज्ञान से आतपा सव वस्त॒ अको 
देखता है जानता द अनुभव कत्ता ३ ॥ ११७ ॥॥ 
अव्‌ इसका खुरा कहते दे आत्मा जनंद- | 


रूप केसा हे विषय कीं प्राप्ति से नो आनंद रोता 
द साञत्माका दी स्वकूपदैनेसे किसी रूपको 
देखकर अथवा रान्दको सुनकर मानेदहुआतो बह 
। जनद्‌ इछ बाहर न आया किंतु जात्पासेदी 
प्रगट हागया जंसतं पथरी मे जधरेरहता ह खोदके 
वात्‌ स प्रगट दनातारेवैसेदी इदियोके दरार 
। आत्मा का आनंद्‌ रूप प्रगट रोजातहि ॥११८॥ 





----------------------=------ 


( ५० ) दिश्चानिक्चेष। 
| कितने तो ब्रह्मने बाहर के शरीरमोखिद्र 
| दिये दँ उन षदो से आतषा बाहर का आनद 
| देवता हे स्वरूपानंदको नहीदेखता है स्वरूपानं- 
दको तो भोतरकीरष्टि से देखना चाहिये कहं 
तेह ॥ १३९ ॥ | 

त्मा नित्य हे अनादि है स्वर्यप्रकाश्चरै चेत- 
न्यवान है अगुण हे ज्ञाता दे ज्ञानाश्रय है कत्ता है 
|| जचत्यह अवचित्य क्या संपूणेवस्त॒जों म विरक्ष- | 
| ण्ह के रहता ई स्वाश्रय मे ज्ञान करके ग्याप- 
|| कृद स्पषप कर के अणे आनंदमय ह आनंद 
|| मय क्था जेस ्चाद्नी की यत भोर मख्याचरु के 
| पवन शातषूप ट वसं मनश्रता कर क प्रकाश्च- 
|| मान है उर्मिषट्‌कसे रहित है उमिषट्क क्या भू- 
॥ ख्यापन शोक मोह बुडापा भौत इन छेजां कां 
|| ऊर्षिषट्‌क कहते है, देवर के जीवं नियाम्य हं 
नियाम्य कया परमेश्वर से प्रेरणा किया नाता 
है ईडवर का अशभूत है अंशभूत क्या भगवान्‌ 
का प्रकार हे भगवत्‌ अचरीरभूत रै भगवत्‌ शेष 
|| हे जञेष क्या चंदन पुष्प ताब्ूर के नाई परमेश्वर 
की नेसी प्रत्ता दोय वैसे इष्टात॒सार विनियोग 

ने योग्य हे ॥ १२०॥ 
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दिश्चानिक्षेष। (५१) 
आत्मा चैतन्य युत्त ठद्र] चंदन तार ये 
तो जड ठरे तो चेतन पदाथ मे जड पदाथ का 
दष्टात देना किंस निमित्त से है आत्मा नो हे प्र || 
पेश्व्र का अत्यंत परते है इसं अथै को सूचना 
करने कै निमित्त है ॥ १२१॥ _ 
आत्मा नि है नियैण क्या नो भ्रकृति 
क सतवादि यण हँ तिन करके रहित दै अच्छे 
है कृटने लायक नदीं अदाह्य हे नरने छायक नही 
अशोष्य हे सृखने कायक नहीं अयुणक्या दरभ्य ह 
गुणी हे गुण नहि ॥ १२२॥ 
चेतन तीन प्रकार कादै नित्य मुक्त वद || 
ये तीनो प्रत्ये अनंत हे असंख्यात है कितने 
भाचायं आत्मा के वांच प्रकार कते है उनके | 
पक्षम केवरु ओर बु ये प्रकार अधिक है 
| ॥ १२३ ॥ 
| _नित्यवेे निनको प्रकृति के कमं वासना 
राच यि किती कारये सेवेध नही है परम पद्मे 
| परमेश्वर की. नित्य सेवा रहते ह जिनमे 
| अरनत्‌ गरुड़ विष्वक्सेन ये सु्य द ॥ १२४ ॥ 


_ खषे र परमेश्वर कौ कृपाकरक्षते जन्म्‌ 


| के समय ते सातिकता प्राप्ते के सत्संग पाय 
~= । 





1 
यी 


(५२) शिक्षानिक्षेष । 
| 
के सद्र के उपद्र से ततज्ञान प्राप्तो के 
संसंररूपी बंधन से युक्त इए ह सव देशमे सव 
||.कारमं सब्‌ अवस्थामें सव प्रकार से परमेश्वर की || 
सेवा करते हं ॥ १२५ ॥ | 
बद्ध उनको कहते किंजो अनादि कमे 
वासना करके बधे दँ जिस योनिमे पेदा होते है | 
उसमे अहंकार करते ह उसके संषंधियोमें मम- | 
कार -करते दँ गभं जन्म बाल्य योवन वाधक || 
भरण नरकषूपी सात अवस्था जओंको भोगते देँ 
नाडवान्‌ पदाथौकी चाहना करते हे प्रापचिक 
सुखम दिन दिन प्रीति बहति है तुच्छ सुखोके 
|| स्ि यज्ञ दान तप त्रत इनको किया करते हे || 
दैथरकी प्रसन्नता के खि आज्ञा मानके उनका || 
नाममा भीं नदीं ठेते. द देहाभिमाने निन || 
स्वष्पं को भरे हे ॥ १२६ ॥ | 
केवर उनका नामरहे किनजो पूषे जन्मके || 
सृत के अनुसार परमेश्वरकी कृषा से जितत वण || 
मं जन्म सख्या उस वणेके धमकर्माको करकं || 
अंतःकरण निम रोके तत्वज्ञान से विदेह स्वरू- | 
पको अनुभ करते देँ केवर स्वात्मानुभव करने 
वारे है ॥ १२७॥ 










-----~ 





दिःक्षानिक्षेष । ( ५३ ) 
¦ नामउसका रै कि सांसारिक धमकरक 
|| दःखकूप जानकर इस लोक र स्वगरक के 
सुखोमें पेराग्य पेदा देके जो परमेश्वर का सदा 

कार सेवा करनी चाहते है ॥ १२८॥ 
॥ बद्धोका उद्धार कव होगा नब परमेश्वरकां 
| अनुग्रह रोगा सुसुश्चु अवस्था प्रात दाग युक्त 
| हेगे जो संसार को कद्‌ अपने को केदी सानेगे 
॥ १२९॥ 

इस ब्रह्यांडमे व्रह्मा से केके चीटी परयत नित: 
ने प्राणी है अपनी राक्तेसे ब्रह्मांड के बाहर 
नहीं जा सक्ते दै इसके भीतर रुके पड रै इस 
|| से केदी है इन केदियों मे दुयह बडाई हे कोहं 
पृथिवीमे रहते दै माकाश को नदींजा सक्ते 
कोटं जआकारमे रहते हे बऋ्मरोकमे नरी जा 
सक्ते र व्रह्मखोकमं रहनेवारे प्रकृति म॑ंडङ के 
वाह्र नदीं जा सक्ते द ॥ १२० ॥ 

ञव इन कृद्यो को कोन दुटावे निसने 
पदा किया मोर कराया वह कोन हे सवैश्वर हे 
रवश्वर केसा हे मायावी हे पाया क्था अवटित 
घटना सामथ्येवान्‌ है पाया उसे स्वाधीनमं 
र्‌ 1 १३१ ॥ 


मनन्‌ 


पि -~------ 








( ५९ )  चरिक्षानिक्षेप। | 
| एत उवाच-म्हारान मायाका स्वरूप वणेन 
| करके युञ्च कृताथ करो ॥ १३२॥ ` | 
||. पितोवाच -अचेतन तीन प्रकारका है प्रकृति 
|| कार २ परमपदं ३ प्रकृति दो प्रकारकी ह एक 
|| स्वरूप नित्य एक परिणाम नित्य स्वरूप नित्य 
|| क्या सषे कार्म एकप एकरस होकर बना | 
|| रहनेवाखा दम्य परिणाम नित्य क्या जैसे सुवणे 
|| स कड फंड वड कपडे आदिक नाम शूप हो 
नाते हँ परंतु अंतमे सुवणे दोके बना रहताहै | 
प्रकृति को अविद्या अव्यक्त प्रधान माया भी 
कृहते है भृखवस्तु को नदीं जानने देती है इस' 
स्यि अधिया दै चिर विचि सृष्टि कर्ती हे इस 
स्यि माया दै ॥ १३३॥ | 
्रकूति से तेस तत्व पेदा हए पठे महत्त 
हुम नेसे परथिवी हे उसको खोदकर एक पिंड 
|| बनाया तो उसका नाम क्या इभा पिड इजा 
उसको दो कषा बनाए तो उनका नाम कषार्‌ 
|| इभा उन दोनोको नोड दिया तो क्या काया 
वट काया देसे ही परमात्मा के संकल्प भोर 
दृष्ट से महत्त्व से अहंकार पेदा इभा सो अहं 


क 

















द्राक्षा निक्षेप । ( ९५). 


_" _ - ..-------------------------- ~~~ 





= 


कार तीन प्रकारका इञ सात्विका ईकार रजसा 
रकार सोर ताससाहंकार ॥ १३४ ॥ 

सातिकारंकारसे षंच ज्ञानेद्धिय पच कर्भदिय 
पन ये ग्यागा उत्पुघ्र हुये कान त्वचा नेच जीभ 
नाक ये पाच ज्ञानेदिय दै वा हाथ पाष उपस्थ 
परुद्रार ये पाच कर्मद्रिय रै ॥१३८ ॥ 

ताप साहंकार से तन्मा आर महा भूत 
पेदा हुए श्द्‌ स्पशे हप रस भष्‌ इन पाची कां 
जो कारण भूत हे उन को तन्पाच कर्ते ह आकाश 
वायु तेन जर पृथिवी ये पाचों पहा भूत कदखाते 
है इनकी उप्तत्ति व कृम अव कहते है ॥ १३६ ॥ 

तामसा ईंकारमे प्रथम इब्द्‌ तन्मा इमा 
उससे जकार, आकाशमे शब्दम एक दीह 
जाकाङ्र से स्पशो तन्मा हा स्पश तन्माप्र 
से वायु वायुम अपना शण स्पर्रं साकाचका 
श्ण रशब्दयोदोदं वायुसेषूप तन्मा हमा 
उससे अयि पेदा इमा अथिमे अपना गुण रप 
वायु कायण स्पशं आका गुण शब्दय तीन 
ह अग्रिमे रस तन्मा हमा रस तन्मा से नङ 
उत्पन्न द्ये नलम सपना गुण रस॒ अधिका गुण 
रए वायुका गुण स्पर साकञ्च का गुण शब्द 













ये चारदैं जरसे शेष तन्मा हु गंध तन्म 
से पृथिवी हहे पृथिवीम अपना युण गंप जठ 
गुण रस अपिका गुण रूप वायुका गुण स्प 
|| आकाशचका गुण शब्दं ये पाच हें ॥ १३७॥ 


स अ 


तन्मात्रा अवस्था वह है जेसे दूषको जमाया 
तो दही होताहे इन दोनोंको जो बीचकी अव- 
स्था है अर्थात्‌ दही । दजा नदीं दष रहा नहीं 
जेप पुष्पोमे गंप रहताहे वेमे महाभूतो तन्मा ||. 
रहते हँ ॥ १३८ ॥ 

राना दकार जो है साविकाहकार आर 
तामंाहंकार इन दोनोको वढनि वाख रै अंतःक- 
रण क्या सूरीरके भीतरकी ईद्विय को अंतःक 
रण कहते दै उसके भद्‌ चार ठँ मन १ इद्धि २ 
|| चित्त ३ अहंकार ९ सेकर्प विकल्प जो उदे है 
मनते उठे निश्वयनो किया जाताहे सोबुद्ि, 
से किया जाता हे चितन करना होता है तो चित्त 
से होता हे जितना कुछ अभिमान हे अहंकारसे 
हाता हे ॥ १३९ ॥ . 
मनष्य देहम वायु दश्च प्रकारका है जिसमे 
|| सव काये किये जतेदं प्राण अपान स्मान 


"----------~--~~ 








शिक्षानिक्षेप। ( ५७ ); 















~क 


उदान ग्यान नाग कूमं कृकर देवदत्त धर्ननय्‌ || 
ये दशप्राण कदरति है प्राण वायु हदय्‌ स्थानम || 
रहके भोजन का ग्रासको भीतर ेनाता है अपन || 
वायु मर्द्रारमें रहके मरमूोको बादर || 
छोड देता है समान वायु नभिस्थानमे | 
एकर -अन्नको पाचन कर्ता हे उदान | 
वायु कंठस्थानमे रहकर बोलनेका काये || 
करता है व्यान वायु सवं. रशैरमं रहकर || 
पठक सुदनेका काये करता ३ नागवायुसे इचकी | 
आती ३ कूमेवायुसे नेच खुरूते द कृकर वायु 
ते ीक आती हे देवदत्त वायुतसे जहा आतीरे || 
धनंजय वायु जो है प्राणोके निकर जानिके पीछे 
प रायेरमे बना रहता रै जिसमे शरीर एूट || 

तादै॥ 1 १४०॥ | 


~ क 


अब्‌ दश इंद्ियोकं अधिष्ठान देवता ओको 
एते ३ नेयंका अधिष्ठान देवता सूये है नासिका 
7 अधिष्ठान देवता अश्वनीकुमारहे कामका अ- 
धेष्ठान देवता, दिक्पार हे निहाका अधिष्ठान 
वता वरुण ३ चचाका अधिष्ठान देवता पवन हे 
णीका सपिष्टान देवता ययि दे दाथो का सधि- 





( ५८ ) श्िक्षानिक्षेष । 







छठान देवता इदं हे पावका अधिष्ठानदेवता विष्णु || 
रै उपस्थं का आधेष्ठान देवता त्मा गुदस्थान का | 
अधिष्ठान देवता यमराज दे ॥ १४१ ॥ । 


® भ्य, 


भीक जी चार इष्य ई उनम मनेका|| 
अंधिदेषता पुश्च ह चित्तका अधि देवता बासुदेव | 
हे बुद्धिका अधि देवता अनिरुद्ध रै अदंकारका | 
अधिदेवता संकषेण है, चंदर का अधिष्ठानं मने | 
जीव का अयिष्ठान चित्त बरह्माका मपिष्ठान बद || 
है रुद्र काअपिष्ठान अहंकार है ॥ १४२॥ | 
इंदरियों मे तीन चीजरहती ह अध्यात्म, मधिभर || 

त) अधिदेव, अध्यात्प क्या है जेसे नेमे गोर्कः || 
अधिभूत क्या जेसे देखनेवारी इंद्रिय, अधिदेव क्या 
जसे प्रकाञ्च करनेवाखा सूये इसीतरे सव दृद्रियो | 
मे तीन वात रहती हे ॥ १४३॥ 
प्रकृति महत्त्व अर्कार आकाश वायु अथ | 
जर पृथिवी इनआठ तत्वासे शरीर उत्पन्न रीताहै | 
प॑चज्ञानेदिय पंचकर्मद्रिय र मनयेग्या रह प्रति- | 
रार मे भिन्न दें नेसे जेवर मे नगीने जडहुए होते || 
हे प्रकृति मंड के हद्पर पंहुचते पय्यंत शरीरके | 


® भ्य 


साथ रहता ३ ॥ १४४ ॥ 








रिक्षानिक्षेष । | ( ५९.) 








पुत्राच । महाराज पचीकरण क्या होता है 
कृहिये ॥ १४५ ॥ ` 


पितोवाच एकृतत्व मे पांचतत्वों का होना बा- 
मिराना पचीकरण कदखाता दै नसे आधासेर नङ 
मे माधपावबूरा, आधापाव्‌ केसर, आधपाव कपूुरं 
आधपावचंदन इन कों मिखने से सेर भर नरक 
खता है रसे दी परथिवी मेनर्ञयि वायु आकाञ्च 
येचारो माठ हिस्से से हैँ इन सव के बरावर पथि 
पीका हिसा है परंतु उस को पृथिवी कहते है कार 
ण पृथिवी कादिस्स्ा अधिकटैइस स्यि इसीपरका 
रसे प॑चयुतो का पंचीकरण है जिसतत्व का हिस्सा 
जधिक मिला है उस का नाम उसततका लिया 
गया ह देवपतष्य जृटङचर्‌ खेचरों के राररपडइन 
तत्वा का न्यूनाधिकं भाव होकर व्यवक्षर उन 
तत्वा के नाम से होता हे नेसे मपुष्य पर इनके 
रारार पारथव कृहखाते है देवगंधदँ इन के शरीर 
|| तजस कलते हः भतपरतयक्षादियो के शरीर वायु 
रारार कदखते ह, जख्चारों के शरीर अम्मय अ- 
थात्‌ गल शरीर ६ इन एव के सुगम्‌ प्रमेश्वर शी 
षदा म आकारा अरीर कात दै महततत्व अद- | 


० 











(६०) ` शि्षानिक्षेष। 





कार इन दोनों को इसी तरे मिखनेसे 
का सप्ती करण हो जाता है ॥ १४६॥ 
वेदों मे भिवत करण भी है धिवृत्करण कया 
|| एक गुणमे तीनो गुणो का मेर हे सतशुणका आ 
धादिस्सा भोर आधे मे रनोगुण तमोगुण बराबर 
मिखकर सत्वगुण कहता हे परंतु इस का नाम 
॥| पिथ्चपसत्व रे पथ्रस्त्व ्यानिस मेजर गुणाका 
मेर ३ उस सत्वणगुको मिश्र सत्व कहते है ह्या 
डभरमेजो सत्व गुणहे रजो गुणतमो गुणों से 
मिखाहुभा है शुद्धसत्व जो हे परम पदमे दे रनो 
गुणमे आधा हिस्सा रनोगुणका ओर आधेमे 
सत्व युणतमो गुगोका दिस्ा बरावर है मिरुकर 
रजोगुण करता हे तमोगुण कभी इसी प्रकारे 
जान ठेना इसका नामा वृत्करणं इस प्रकार से 
प्रकृति पदाथंका सँक्षेप वणेन किया गया॥१४७॥ 
॥ अव कारुका वणं है कारुजो हे भूतः भविष्यतः 
वृतैमान रसे तीन प्रकारका रै भरत उसे कं कि 
जो गुनरगया, भविष्यत वह है जो गुजरेगाः वतमान 
उसका नामहै जो युनर रहा है कारके भोरदो 
भद है एक खंडकाट एक अखंड काट खंडकाट 
क्या जिस की संख्या होय है जेसे पटःवडिः प्रहर, 





जया --------------------------- ~ 


| चि्तानिक्षेप ( ६१.) 





दिन, पक्षपास) ऋतु, अयनः संषत्सर इत्यादिः 
अखंड कारु क्या जिसकी संख्या न रोसके सो 
अखंड कार वेकृट मे रहता ह ॥ १४६८ ॥ 

प्रमपदमें अचेतन दो तरहका हे एक धमं || 
भूतज्ञान दसरा शर्ध सतः धमं भूतक्ञान जो हे | 
चेतनम विपण रोयकर रहता है, शुद्ध सत्व 
तरिगुणसत से विरक्षण है स्वयप्रकारा हे अजड 
हे परस्मे स्वयंप्रकाश दै स्वस्मे स्वयंप्रकाश नदीं 
स्वस्मे स्वयंप्रकाश क्या अपने को जप नहीं 
प्रका होता है अथोत्‌ ओरोको आप प्रका 
रोता है ओर कैसा वह तत्व है जिसको आवरण 
नदीं नेसे शुद्ध कौँचमे दीपक क! प्रकार नरी ठक- 
स्ता है एसे दी इस तत्वे चेतनका प्रकारा सदीं | 
रक सक्ता है यह्‌ तत अप्राकृत है वेकटमे सब 
शारीर इसी तत्वके है वहां के चेतन संकट्प मासे 
रारीरोको पारण कस्ते है इशररकी इच्छा के अनु- 
पार रोनाते है ॥ १४९ ॥ ` 

अव रश्वरका निरूपण करते स्वं दश्वरोका 
दृश्वर सव देवताजओंका देवता जो है उसका नाम 
ईश्वर र वो दोनों विभूतियों का माख्क है चेतन 
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( ६२ ) शदिक्षानिक्षेप । 





= ० अस 


|| अचेतन ये दोनों ई्वरके स्वाधीन है ओर केसा इश्वर 
| देएकरह्‌। समय चरता भदै नहीं भी चरता. एक 
|| दी समय सोताभीनागताभी है एकी समय | 
|| कायकरता भारं नदीं भी करता, कोहं इंद्विय 
|| विनाही सव इद्रियोका काये कर सक्ता रै छोटेसे 
|| छाय ओर बडे मे षडा हे छोय रेसाहै कि सबसे 
छोय जो परमाणु है उस के भीतरभी रहता 
| हे बडा रेसा रै कि अन॑त कोटि ब्रह्मांड उनके 
| एक देशम द ङ्श तो स्व देशम दै सवे कालमे 
|| हे सष वस्तुमे हे विभु हे विभु क्या भीतर बाहर 
|| सर्वच व्यापकं टे विभुत्व तीन प्रकारका है एक 

स्वरूपसे षिथु दूसरा धमे भूतज्ञनसे षिथुः 
| तीसरा विग्रह से विभु ॥ १५०॥ 

ओर सत्‌ चित्‌ आनद स्वरूप हे अमर स्वहूप 

है अनंत स्वरूप हे ओर जगत काउपादान कारण 
| निमित्त कारण ` सहकारि कारण है उपादान 
क्या निस वस्तु के काये के अंदर रहनेसे . काय॑ 
| उत्पन्न होता हे सो उपादान कारण ह जसे मटका 
| वननेमे मदी, निमित्त कारण कया नेते मटका 
| को यननेमें कुम्हार, -सदकारि कारण क्या नेसे 
| चाक डंडा ओर स्प्राति व्यापार इत्यादिक १५१ 






० 








रिक्षानिक्षेप । ( ६३ ) 


त 





अव ओर्‌ खुलता करके कहते है पाति के || 
अंतयामी परमेश्वर दी उपादान कारण हे ब्रह्मादि | 
देवताभकि अंतयौमी. सकर्पाश्रय परमेश्वर दी || 
निमित्तकारण है कारके अंतयामी परमेश्वर दी || 
सदकारि कारण दे अथोत्‌ चिदयिद्रिशिष् ब्रह्म | 
एक ही उपादन निमित्त सहकारि है सिक्ता | 
पाङ्नकृता सहारकता वहा इं प्रख्य के समय | 
उसी परमेश्वर मे सव जगत रीन दोकर रहता | 
है परमेश्वर जो है पूणं पुरषोत्तम हे . जहां चाहे | 
तहा संकल्प करके अपना एेश्ये प्रगट कर देता || 
र॥ १५२ ॥ || 
प्रमेशवर का स्वरूप पांच प्रकारका हे पर | 
व्यूहे २ पभवरे अतयामा £ अचो 4 जो स्वरूप | 
परम कारण श्रविकुठमे प्रगट हे उसका नाम प्र || 
रं सृष्टि स्थाते सहार करने के इच्छास्ते क्षीर | 
गरम जो स्वरूप प्रगट्‌ होय दे उसका नाम व्यू || 

| तदं चार पकारका दे वाघुदेव १ प्रद्र २ || 
| आनिरुद्‌ २ संकषण ९ इन चारोका नाम व्यृह है 
| मत्स्य कूमदि दसो जवतार विभव करत | 
विभव स्वरूप अनत ३ सव व्यापक से नियंता | 
न~ 


( ६४ ) दिक्लानिक्षेष । 


सवे धारक सवे शोषी सवे भोक्ता रेके सष शरीरेमे || 
अंतरात्मा होके रहनेवाख जो परमे्वरका स्वप | 
हसो जंतयामी दे ओर शार्पराम मूरति बर्यद्ु- || 
दक मूत श्री सीतारामजीकी मूतिं राधाकृष्ण 
जीकी सूतिं श्रीरंगनाथजी श्रीवेकटेश जी श्री 
सपत्कुमार नारायण इत्यादि इन को मचा स्वदय 
कहते हँ अचां क्या भक्तोके रुचिके अनसार सेवा | 
ग्रहण करने के निमित्त अपनी भोर भक्तोकी || 
इच्छा से प्रगट फिये हुए विह र. तयामी क्या || 
स्वगे अथवा नरके रहते समय भी जीवात्मा को || 
॥| सुद हके जीवके साथ रहकर उसके दोषोके 

स्पश विना योगियोके देखने योग्य इद्यमे रहने 
वाख विग्रह्‌ है विभव क्या समय समयपर अपने 
| अप्राकृत गण सूपाको देव मनुष्य वनचर जर्च- || 
रोमे दिखा देनेके विग्रह हे व्युह क्या सृष्टि पालन || 
सरार के समय योगिजनोके अनुभवमे आनेवाठे 
गुणप्रधान विग्रह है पर क्या ओीभूनीख समेत 
पीतांवरधर शंख चक्र गदाऽभयहस्त निर्विकार || 
अप्राकृत दिष्य मंगर विग्रह दे ॥ १५३२ ॥ | 

परमात्माके सव स्वरूपम अचो स्वरूप सब | 
कर्मे सव को दरशन करने योग्य दै इससे सब 


























दिक्षानिक्षिष। ( ६५ ) 
| अवताशेको अचौयूिमे यादं कर सक्ते दै अव 
| तारके गुण शूप शीर स्मरण करं तो अचीवियि- 
| इमे करं निससे लक्ष्य ठहर विश्वास जम परात्परके 
| जो शूप गुणकश्षीर अर्चा विग्रहम यादं करेगा सो 
|| रप्‌ गुणरीरु प्रगट हो नायमा क्योकि नहां जेसा 
भाव तहां वेसा देव ॥ १५४ ॥ ऋः 
| अथवा सद्र मूतिमे परमात्मा कौ भावना कृरे 
गरु शरीरी परमात्मा की नो उपासना है अचौ 
|| मूरतिकी उपाक्षना से सर्म हे क्योकि चेतन 
|| शरीरी की उपासना हे प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रगट 
|| माटूम शेसषक्ती है गुरुके विय्रहमे परमे्वरके शीर 
हप गुण यादकरेतो तत्कारप्रगटदहो जायगे 
सद्र युभिमसे सव पनेोर्थ मिरेगे ॥ १५८५ ॥ 
अथवा पिता शरीरि परपात्पा की उपासना 
करे तो वनपक्ता है यद्वापतिङरीरमे परमात्साकी 
। भावना कर के उपासनाकरे तो शेसक्ती ३ पतिको 
 इ्रमानकर जो गुणयाद करे सो गुण प्रगट 
| जायगा ॥ १५द्‌ ॥ 
|| अथव अपने मं परमेश्वर को भावना करे तो 
| करसक्ता द परमेशर काजो गृणनोरूपजो 













( ६६ ) शिक्षानिक्षेप । 
रीर हे अपने मे स्मरण करनेसे प्रगट होना्यँगे 
जिस गुणं को पगट कियो चाहि उसयुण को विशेष | 
| कर के याद्करं जितनी सिद्धिं है इी स्मरण 
|| भावना उपासना से प्रप्शेती है ॥ १५७ .-॥ 
_ प्उवाच-महारान किसी को देवताओं के 
एरवयं कौ चाना रोय वो केसे उपासनाकरे १५८ 
5 पितोवाच-कहते हँ यनो अंतरक्षिषिधा अतरः 
दित्यं विया दहर विद्या मूम विद्या सदिया मधु- 
विद्या उपकोशखषिद्ा शांडिस्य विया पुरुषः 
विध्या प्रतदेनविद्या वेरवानर विद्या पंचागिकिय 
न्पास्षविदा इत्यादि ब्रह्म विधा देवतां के एेरवयं 
को प्राप्त करनेके स्यि बहुत विधा र उनमें 
से एक्‌ अंतरादित्य विद्या कहते हे सुनो-सूयं के 
देरषयं की चाहना होय तो अपने अंतयोमी सूय्यं 
के अंतयोपी ओर हैर्वर इन तीनों को एकभा- 
वनाकर यादकरं सूये के आत्मा फो सूुयेके रेश्व- 
ये कोभी याद्‌ करं जिसदृर्वरने सूयं के एेरवथं 
प्रगट किियाहेसो हमाराभी अंतयीमी हे हममेभी 
ठेरवयं प्रकट करदेगा एसे तीनों प्रकारो को सदा 
कारु यादकरने से मन की व्रत्ति तदाकार हकर 
उपासना पूणे होजायगी तो सूयं के एेर्वयं कां 











दिक्षानिक्षेप। ( ६७ ) 












त होके सिद्धमनोरथ दोजायगा अंतमे भावना 
की उन्नति होने से परमात्माकी प्रापि होजायगी 
उपासना का मागे. गूढ है गुरुयुख से जानने 
योग्य ह ॥ ३९९ \ 

अव प्रमे्वर के अवतायें की उपासना का || 
प्रकार कहते ह चाद जिस अवतार कौ उपासना | 
कृरे उस अवतार की श्रीमूति मे परव्युहादि स्वर 
| पके सूपगुण विभूतियो को यादकरं परमात्मा के 
अवतार सव संसार के मिञ है रिच कियाचाहे तो 
परमेश्वर के अवता को पमि करं क्योकि सदा 
कार मिता बनीरहेमी सव के भीतर कीं प्रीति 
| को जनाननेवाठे ह सदाकार पासरदसक्ते रै जसे 
| खूप मे देखनेचाहे केसे रूप को कर सक्त दै उनके 
रूप पे कोटं विन्न नहीं करसक्ता है ससार के सब 
दुःख को दूरकरने वाटे भर सवसुख को देनेवाङेै 
अपने संवो को अवतारो मे याद्‌ क्रे ॥ ३६० ॥ 
पुयरवाच-महाराज परमेश्वर को अवतार छने 
| क क्याप्रयोजन्‌ है मत्स्य करूमोदिक अवतार होने 
क क्याकारण दे किये ॥ १६१ ॥ 
। पितोवाच-निससमय नगतम्‌ ध्मका लप 
होजातादे अधमं का विस्तार होने गता 
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० 
ययय 1 


( ६८ ) 'दिक्लानिक्षेष । 


उस समय ब्रह्मादि देवता सव मिखकर प्राना 
करते है कि हेनगदीडय जगत्‌ की रक्षा के स्यि जव 
|| प्रगट दोभोः ` तब मधम को -खोपकर के धमे को। 
|| बढनेके लिये परमेश्वर अवतार धारणकृत ह १९२ 
||. जर कृदते ह सुनो वेद जानादि है `अपौरः 
|| षेय है जपोसपेय्‌ क्या किसी पुरुषका बनायाहुभा 
|| नदी बेदको जाननेवाठे ऋषिगण तो वेदों को परमे 
|| इवर की बाणी बताते हे स्वर्यं वेद का कथन है 
|| किं वेद्‌ परमेश्वरका निश्वास ह उन वेदों मे परमे 
शवर के अवतारो का वणेन विस्तारप्ूवेक दैः सो 
|| उस को सत्यकरने के वास्ते परमेश्वर अनेकं 
॥ अवतार धारण करते है ॥ १६३ ॥ 

| ओर कितने नारायण के अनन्य भक्तप्रेमीनिरः 
|| तर ध्यान कर के परमेश्वर के जगन्मय दिव्यर्मगर 
|| विभ्रह को दशेन करते हे तो मोहित होते हे मांस 
चक्षुमो से भी देखने को चाहते है क्योंकि प्रत्यक्ष | 
देखे विना उन से नहीरदा नाता है एक एक पटक 
को कल्प के समान व्यतीतकरते दै उन के उपर 
|| कृपाकर परमेश्वर अवतार धारण करते ईं।१६४॥ 


| का ओर सुनो अपनी सवैन्याप्कता कं सिद्धकरने 
के निमित्त जवतार धारणकमरते है अवतार धारण | 











रिक्षानिक्षेप 1 ( ६९ ) 
स 
क्या परमेश्वर अपने स्वप रूपगुण विभूति 
योको अज्ञानी संसारं को परगट कर के दिखखते दं 
ज्ानियों के थम को निवारण करते है अवतारो का 
सुख्यप्रयोजन इच्छा ईै, जेसे- मत्स्यावतार धारण 
किया तो वेदापदारि असुरका संहार कर के वेदों 
को प्रखयकारु मे वचाकर ब्रह्माजी कों देके रक्षा | 
कृरी) कूमोवतार षारण किया तो संद्र पव॑त को | 
समुद्र मे धारणकर के नगडद्ारक मेदू यह 
दिखाया जजरामरकरने वारे अमृत को पेदा 
कृरने मे देवतां को सहाय किया वराहञवतार 
धारण कियातो प्रथिवी को उठा कर अपनी 
शाक्तिं से जरपर थाम्‌ रक्खी भर संसार को 
घडा दिया ॥ १६५ ॥ 
ओर श्रीनसिहनी का अवतार धारण कियातव 
एेसा किया कि) परम्‌ भुक्त प्रट्दाद्‌ के वचन के 
| साय दी हिरण्यकङीपु देत्य को सभास्तभमेसे 
प्रगट रोके अपनी सवे प्यापकता भक्तवात्सल्य 
आर सपना सगप्राकरत्‌ दिव्य विग्रदका रोना प्रत्यक्ष 
! करकं दिखाया रिरण्यकरिषुन अपने विपयं में 
कितनी सपरधि क्रियातो सहन किया अपना 
भक्त प्रल्दादक दुःख दिया तो सदन नदीं कर सका 


न~ भ 




























( ६८.) रिक्तानिक्षेप। 
उ ॐ ्ह्मादि देवता सब मिलकर प्ाथेना 
|| करते रै कि देनगदीशच जगत्‌ की रक्षा के खयि भव 
|| प्रगट दोभो, ' तब अधमे को `छोपकर के धमैको 

यठनिके छि परमेश्वर अवतार धारणकृत ह १९२ 
||. ओर कृदते है सुनो वेद मानादि हे अपोरु 
|| षेय ३ अपोरुषेय्‌ क्या किसी पुरुपका बनायाहुमा 
| नहीं वेदको जाननेवाङे ऋषिगण तो वेदों को परमे- 
| इवर की वाणी वताते दे स्वयं वेद का कथन ह 
|| किं वेद्‌ परमेश्वरका निश्वास है उन वेदों मे परमे 
शर के अवतारो का वणेन विस्तारपूवेक है सो 
| उस को ` सत्यकरने के वासते परभ्र अनेक 
|| अवतार धारण करते है ॥ १६३ ॥ 
|| ओर फितने नारायण के अनन्य भक्तःपेमीनिरः 
|| तर ध्यान कर के परमेश्र के जगन्मय दिव्य्मंगर 
विथ्ह को दशन कर्ते है तो मोहित दोनाति हे मांस | 
चक्षुमो से भी देखने को चाहते है क्योंकि प्रत्यक्ष 
देखे षिना उन से नहीरहा जाता हे एक एक पटक 
को कल्प के समान व्यतीतकरते ह उन के उपर 
| कृपाकर परमेश्वर अवतार धारण करते ३॥१६४॥ 
|| ओर सुनो अपनी सवेव्यापकता को सिद्धकरने 

के निमित्त अवतार धारणकरते है अवतार धारण 

























रिक्षानिक्षेष । ( ६९ ) 











। क्या परमेश्वर अपने स्वहूप रूपगुण विभूति || 
यको अज्ञानी संसार्‌ को प्रगट करके दिखखते हं | 
्ञानियों के भरम को निवारण करते दे जवतारों का || 
मुख्यप्योजन इच्छा दै, जेसे-मत्स्यावतार धारण | 
किया तो वेदाप्दारि असुरा संहार कर के वेदों | 
को प्रखयकारु मे बचाकर ब्रह्माजी कौ देके रक्षा | 
करी, कूमौवतार धारण किया तो संदर पवेत को || 
समुद्र मे धारणकर के नगृदुद्धारक भेद यह || 
दिखाया अनरापरकरने वाङे अमृत को षेदा | 
करने मे देवताओं को सहाय किया, व्राहवतार | 
| धारण कियातो पृथिवी को उं कर अपनी | 
राति से जर्पर थाम क्ली ओर संसार को || 
वट दिया ॥ १६५ ॥ ` | 
सोर श्रीनरसिहनी का अवतार धारण किया तव || 
एसा किया कि) प्रम भक्त प्रल्हाद के वचन के | 
साथ दी हिरण्यकरीपु देत्य की सभास्त॑भमेसे। 
प्रगट रोके अपनी सवे व्यापकता भक्तवात्सस्य ॥ 
आर अपना अप्राकृत दिष्य विग्रहका होना प्रत्यक्ष | 
कृरके दिखाया दिरण्यकशिएुने अपने विषय में 
कितनारी अपराध्‌ किया तो सहन किया अपना || 
भक्त प्रल्हाद को दुःख दिया तो सहन नदीं कर सका | 


भक जयाम सव् न= 
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( ७० )  शिक्षानिक्षेषप। 








तत्काङ्‌ संभ फाडकृर निकटा हिरण्यकशिषए़ को || 
मारा फिर प्रल्हाद ने दीन होक प्राथना करी तो || 
अपराधो को क्षमा करी उसी दिरण्यकरिपु को | 
मोक्ष दिया ॥ १६६ ॥ | 
वामनावतार धारण किया तो बङिराजासे || 
तीन पवि पृथ्वी के वहानेमे वी के समेत | 
तीनों खोकोंको अपने चरण का स्परो करा के उन 
को अधमे वाप्ना दूर करी ॥ १६७ ॥ ` 
परछ्यरामावतार धारण किया तो अविश कीं 
राक्ति कर के दष्र राजा को दमन किया ब्रह्म 
निष्ठ ब्राह्मणों को मान दिया ॥१६८॥ 
कर जगद्भिराम सत्य काम भ्रीरामच- 
नद्रनी महाराज ने अवतार धारण कियातोवध॥ 
कै योग्य अपराध किये काकासुर को शरणागत 
हानेषर त्रह्माक्च से रक्षा करी रावण से धमं युद्धकर 
पक्षि नटाय को साक्षात्‌ मोक्ष दिया जानकीजी का 
अपहार कर अपराधि बनकर रावण सामना कर 
के युद्ध में नव मूच्छित इभा तब यह नदीं विचारा 
किडसकावध करने का यही समथ है देखकर 
जोर कहा हे राक्चसराज आज हमने तुमको छेड 
दिया है वरको जामो विश्राम करो थक होकर 








शिक्षानिक्षेष । (७१) 





तयार होके फिर आना हमारा पराकम तुम को 
ओर दिखार्थेगे एेसा क्यों करा दुष की बुद्ध 
|| स॒मय पाय के बदर जाय तो अच्छी बात दंइस 
| वास्ते सो दष्ट रावण फिर भी युद्ध कटने का जव | 
॥ आया तव निराश हके आखिर को एक एकं शिर 
॥| तोडा सब शिर एक वार मे नरी तोडे क्या कदा- 
चित्‌ अथ शरणागत होजायगा तो रक्षा करनी 
|| पडभी इससे अपना आश्रित सोकयौऽपादकं गुण 
प्रगट फिया आभरत सौकयोऽपादक गुण क्या 
जिस गुण का अनुभव्‌ करने मे भक्त जनों को अपने 
जपराधो को देखकर परमेश्वर से दूर रहना न पडे | 
रारणागत रोने की चाहना पेदा होनाय उसको 
आशित सोक्यां पादक गुण कते हे .॥ १६९॥ 
कोड कहते ह कि; एकवार मे रापचन्द्रनी र~ 
| वणके सब शिर नहीं तोडसके एक एक सिर तोडा | 
| स। वात नहू क्योकि सुश्रीव के विश्राक्तके सिये 
एक बाणसे एक्‌ कार में सात शाख्वृक्षो के 
तमाम्‌ पत्ते जिन्होंने गिराएदंउनकोरावणके 
दस्त शिर तोडना क्या भारी काम था केव 
जपनां करुणागुण द्रया ह ॥ १७० ॥ 
पुत्ररवाच-पहारान जापकदते तो है करूणा 
गुण दखाया परंतु बारीतोराघ्रनथा विदूनञपराध 


न 








(७? ) शिक्षानिक्षेप । 





























| को मारा निस के पराक्रम से स्वयं रावण रात 
देन डरताथः सामनेहौकर भी नदी मारा छिपकर 
|| मारा हे इसत मे क्था करुणायुण देखपडा कौनसा 
|| परक्रम इजा ॥ १७१॥ 

| पितोवाच-जिक्स्षमयमें सु्ीव जीने शरणागति 
|| कर के पना इःख सनाया कि वारी मेरे रेडवये 
श्वीसमेत केकर मेरे को अनाथकर दिया है अवमे 
॑ आपसे सनाथ हं उसंसमय में वाटी भक्त का अपः 
| रधीनानागया वारीसाखामृगथा इसल्यि सिकारी 
की मयोदा से मारा राञ्भावपते नदी माराः दष्ट सगां 
|| को मारना रानां का ध है रघुवंश मे अवतार 
स्यि वीरपुरुषों को बानो से सामना करना परा- 
कम्‌ नहीं कदलाता है इसटियि सामना नदीकिया 
रघुनाथजी को किसी से शञ्चभाव है नदी आखिर 
॥ को अपने भाईके स्यि सुभव रोयातोजपभी 
|| रोये यद करूणा गृण नही तो क्या ई ॥ १७२॥ || 
॥ ` वादीकहता है कि रामचंद्र तो मनष्यथे परमे 

| रने क्योकि जानकी जीकों रावण छेगया तो 
| जंगरू मं रोते फिरे दंटकर पता न पाया तंब वानरो 
| का आसया छिया परमेरवर होते तो क्यो रोते क्या 
॥ टृढते क्या पनातिका जासररेते ॥ १७३ ॥ 





िक्लानिक्षिपः। द (७३) 
| -अब्‌ सिदत कहते ह एकसमय बर्मानीके । 
|| सनकादिक श्रीविकुठ गये उससमय परमेश्वर अतः || 
परमं ेद्वारपारोने उनको वां जाने नदिया तमवे || 
कोपातुर होकररेसा शापदिया फ्रि “तुमको केवर || 
मेद्‌ ह इसच्यि यह रहने ोम्य नदीं ह अधो- | 
रोक भे नाभो ओर असुर राक्षस मयुष्ययोनियों मे || 
नन्मठेओो भेदभाव करनेका फर पाजगे'तवद्ा- | 
| रपाखनिउनको मनाय क्षमा मांगी तव्‌ ऋषियेनि || 
फटा सातजन्मके पवकठ आने पाोगे अथवा | 




















परमेश्वरे पोररकरना अंगीकार होय तो तीन. | 


"मक अतम प्ववेत्‌ होनाओगे इस वातकरो परमे- || 
 शरनेभी अंगीकार किया तव दररपाङ भरोकमें || 
इरी बार राक्षस योनि जन्म छे रावण डभकणे || 
7टराए जव ब्रह्मानीकी कठिन : तपस्याकी, तव | 
ताजी परतयकष इय्‌ तो षरमांगा किपिवाय मनु. || 
प्यके हमारीमोत रार केताके हायते नरो रह्मन || 
पठे देही ` हीनाया तव्‌ परमेश्वरी परमेन्वर 
ना रक्ष्मीनारायण है वे मत्यंरोकमं अवतार मनु- || 


दरारथका वर देना, मंथराके उपदेशे केकेयीका | 


१९ माना जंगमं संग चरनेको = पो ताकीलीका | नानकीनीका || 


७-८ 


` ( ७५.) दिक्षार्भिक्षेष । 





| इ करना; माया मृगकी चाहना करना ये सष 
|| काम केवर द्रारपारोको शापसे सक्त करनेके नि- 
॥| पित्त परमेश्वरके सत्यसंकट्पसे इए रावणके वध- 
| के उपयोगी मनुष्यभाव सिद्ध करनेके स्यि परमे 
|| “व्रने यदि शोच खोज इत्यादि फिया तो क्यादूषण 
|| इञः रामच॑द्रनी परमेश्वर नये ` यह कथन तो 


|| अज्ञानीका है जेस प्घ्रू सूयेके प्रकाशको नही 
| देखसक्तादै. तो कहता दै. सूयं काइ वस्तुनदीहं 
| निनने चरण स्पश्चेमाचसे अहस्याको पत्थरके 
| रूपसे छुडाकर दिव्य रूप प्राप्त कर दिया सयुद्रका 
| राजा वरुण जिनके सामने भपराधीकी नाहे खडा 
|| होकर क्षमा मांगी स्तुति क खंकाकेजानेको मागें 
| दिया. भौर जिनने रावणके क्थ करनेके सयुद्रके 
|| पारहोनेके गक्षस ओर वानरोके बाबर देखनेके 
| पिेही विभीषणको ठंकाका रान्य देदिया. षे 
| श्रीरामचंद्र महाराज परमेश्वर नीतो कोनथे, 
| तुम मनुष्यभाव दिखानेकी बाते कहकर मनुष्य 
| करते रो तो परमेश्वर भावको प्रगट करनेकी इन 
| वातोको सुनकर श्रीरामचंदरनीको परमेश्वर काः , 
| श्रीरामचंदरनी महाराजने रावणके वधके छ्यि मतु | 
| 








 रिक्षानिक्षेष। ( ७५ 1 
प्यभाव दिखायाहे भोर भक्तननेको अपनी 
सना करनेके सिये परमेश्वर भाव दिखायादे१७४ 
| ओर कहते सुनो दादि देवतान विष्ण 
भगवान्स प्राथेना किया कि हे परमेश्वर भापके द्रा 
रपठ राक्षस योनिम जन्मरेगे तो जगत्‌को बहुत 
इःस्देगे सो आपको भवतार ठेना पडेगा क्योकि 
पै ओरोते नदी हाये नायगे तव विष्णुभगवानूने 
कृहा पदि त॒मखोग वानरो की योनिमे नन्मलेभो, 
मयपर हम मव्य रूप्‌ धारण करगे उर 


म 


रमय तमखग सहाय कृरोगे सो देवता छोग बानर 
रोकः पेदाहयेथे इष्य श्रीरामचदमहाराज ने 
उन कृ जापर छ्य ॥ १७५ ॥ ` | 

ओर व्र्रामावतार धारण किया तो द्रप 
पादियों को मथन किया ॥ १ ७६ ॥ . 

रनत्पखह् श्ीकृष्णचदर महारान का अव- || 
पार धारण किया तो चरमोपाय यतायकर अजुन 
को कृताथ किया १७७॥ | 


कर्कि का अवतार पारण किया तो कछिके 
अपर्मियोँ को ६९ करके पण धमे को जगत्‌ मे | 
चलाया भर अगे चलायेगे ॥ १७८ ॥ | 


पन उवाच-महारान आपने = महारान जापनेकदाकि पर कि पणे =-= धन आग कहा गं षम | | 


= 













(७६)  शिक्षानिकषेष । 

























| चलाया तो फिर श्रीकृष्ण महारान ने रासक्री- 
| डा क्यो करी ॥ १७९॥ 
|. पितोवाच-इस का उतर देते दै सुनो.यंभनिरभ 
| दत्य ने देवीनीमे कहा कि तुम हमारी भायो हो 
| जाभो देवजी ने कृहा मेरे षरावर जिस मे नोरदोय 
| मेरे दपेको दूर करे सञ्च संग्राम मे जीते सोमेरा 
|| पतिं होगा. सो यहां देवजी टीखादेवी हके अप 
| नी कृरोडा शक्तियों को गोप्यो के खूपसे प्रगट 
| कर के श्रीकृष्णचंद्र महाराज से युद्धके द्यि उद्युक्त 
| इई परत श्रीकृष्णचंदर महाराज को नदी जीतस- 
| कीं हारग श्रीकृष्णचंदर महारानने सब को च्युत 
| करदिया अपने चरणों मे डार छिया अच्युत को 
॥ कोन च्युत करसक्ता हे सो पराशक्ति मेरी हे यह 
|| वात रासक्रीडा से श्रीकृष्ण महाराज ने दिखाई 
| निस्त की प्रराराक्ति हे सो परदेवता रै ॥ १८० ॥ 
स अथं ओर कहते है सुनो-श्रीकृष्णमहा- 
|| राज ने गसक्रीडा करके काम विजय किया. काम- 
|| विनय क्या. इन्द्र ने नरनारायण के जीतने को 
|| वदरीवन में कामदेवको भेजा तव कामदेव जाकर 
|| नरनारायण के उपर अपना सव पराक्रम प्रगट 
| किया सव सेनाको भेजकर सामथ्यं दिखाया परंतु 








 शिक्षानिक्षेप। , (७७.) 





कृ नरी इभा ओर जीतनरौसका तव नरनारा 
यण भगवान्‌ ने अपने मनम प्रसत्त मानी भर 
अपनी जोँषसे अति रूपवती दस अप्राय उत्पत 
कृर के कह कि हेकाम तुममेरे आश्रमम आयेहो 
तो आश्रम्‌ के शून्यमतं कर इन अप्प्रामेसे 
एक को जो तुम्हारे मन भावे छेनाभो भोर अपने 
राजा को भट करो.तव्‌ कामदेव ठनित दमाः 
शी नाम बारी अप्सराके सेके जाते समय अपने 
मनमे कामदेवे यह कहा कि नरनारायण भगवान्‌ 
गृद्धण इप्‌ से मेरा पराक्रम इनपर न चरुसका 
इस बात को नरनारायण प्रमात्मा जान गये भर 
नय कियाद्म किशोर अवस्था को धारण 
करगे सव सेनाके सहित कामदेव फो जीतिंगे सो 
प्रमेरवर नरनारायणने भकष्णचद्र महाराजका 
रूप धारण करके कामदेव को जीता हे॥ १८१॥ 
_ अब्‌ आर कृदते दै सनो नित्तना प्रकृति का 
('स्तार परगट दिखा देता हे सव रक्ष्मी जीका 
स्वरूप ६ आर जितना चेत्न्य कां प्रकार है सो 
पाचदान॑दमय नारायण का स्वरूप है र्ष्मी आर 
लन का सम स्थानमें विहारहै सो रुकष्मी न 
१4 ठ नारायण साक्षात्‌ श्रीकृष्णचद्रमहारान हैं 
र | 


(७८) ` शिक्षानिक्षेष । 





। | म कहाहै वेद्के जादिमं जोर अंतमे नो|| 
| अक्षर हे उसके आदिमे नो अक्षर है सो 
| परमेश्वर का वाचक है परमेश्वर शरीकरष्ण 
| चंद्रमहारान हें महेश्वर परमेश्वर शाब्द श्रीकृष्ण 
| चंद्र आरामचंदर के दी मुख्यवृत्ति कर के वाचकं 
| ठोसक्ते दे ॥ १८२ ॥ 
| कोई क्ते द कि श्रीरामचंद्रं श्रीकृष्ण 
| ब्रह्मनरी रे इन्दौ ने बहे वदे काम किये है इसखियि 
| वाकी रीतिसे“अथात्‌ तारीफके तोर'त्रह्मकहते 
| हे अव्‌ इसका उत्तर देते सनो-वडे बड़ काम कर 
| नेमे त्रह्म कहते तो क्या अगस्त्यजीको तयन 
| कहते, जिस ने सारेसमुद्र को एक पेर मे आचमन 
| करटियाथाः श्रीरामचंद्रने तो पुरु बांधाथा सहश्च 
| वाहु अजेन तो रावण को बांधकर रेगयाथा पुट- 
| स्त्यजनीने छडाया उस सहक्षवाह अशेन को पर 
| शुरामजीने वध किया उस परश्युरामनीको भी एक || 
|| पक्षम ब्रह्मनदीं कहते, राना जहुने गंगानी को 
| रोष न छोडा पानकेयाथा परउसको भी व्रह्म 
| नदीं कते ह राजापरियत्रतने अपने रथ के चक्रमे 
| सात समुद्र बनाये उस कोभी ब्रह्मनहीं कहते ६ 
| हमान जीने द्रोणा चरु उखायां उन क 

--------------------------------------------- 





` रिक्तानिक्षेप । (७९) 





रहम नरी कते ह शरीक्ृष्णचंदरन जो गोवधन्‌ 
य ३ से प्रोणाचर नाम पवेत काएक रगा द 
ब्रहम किसको कते दै जो सुवे शक्तिमान्‌ होय 
चादि ल्य अपनी शकि को फेरायदे चारै जव 
सीचखे जैसे ्रीरघुनाथजीने परशुराम प्र अपनी 
राति फेकायदीनी फिर सीचरीनी भिस क ज्ञान 
वृङ्‌ रेस्वयं वीये तेन शक्ति स्वाभाविक दै उस 
को ब्रह्मकहते र ॥ १८४ ॥ 
ओर वेदात का तात्पये जानने बाठे परमेश्वर 
को पर्हैचानने वे भूत भविष्य वतेमान 
को सद्‌ देखनेवाङे सवज्ञ सरवर के प्यारे परमे- 
रबर कौ वाणी उन की वाणी एकमिरुती है एेसे जो 
मदात्मा दे उन के कहने से श्रीरामचंद्र, 
चंद्र सक्षात्‌ ब्रह्म हे ॥ १८५ ॥ | 
वेदम कंहा दै जो वेद्‌ को नहीं जानता है सो 
रूह को नरामानता रै जो ब्रहम को नक्ेमानता है 
सो जवतारो को नरीनानता है ॥ १८६ ॥ . ` 
भौर कवी उपनिषदे कारे कंको वचन 
| ९९ फ इकर के अवण कुर के प्रमेर्वर नही 
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ठभ्यहोता हे जिस्षपर उस की कृषा दोतीदे | 
अपना रूप दिखाता है ॥१८७॥ | 
सौर पुरुषसूक्त पं भी कहा है परमेश्वर 
अनजायमान हे अर्थात्‌ करमो के भोगके थि नम | 
खेन वार नदीं हे अनेक अतर धारण कतो है | 
उसके रूप्‌ को ज्ञानी जन जानते हें ॥ १८८ ॥ | 
ओर तख्वकार उपनिषटमे कडा हे जपि को | 
वायु को इद को भपना परम्‌ प्रज्य विरह दिखाया || 
| ब्रह्म के साकार होने में दनाय प्रमाण है ॥१८९॥ | 
 वरदरानस्तव मे कहा हे कि आप तो सचि- || 
दानंदस्वरप्‌ हा आत्रित। के कारण अनत गरुड || 
विष्वक्सेनादि परिजनों का च्च चामरादि. परिच्छ | 
दोका किरीट कंडखादि भूषणो का सदशन पांच- || 
जन्यादि आयुका ज्ञान राक्तयादि यणो का ओर | 
| अनितर साधारण -दिव्यमंगखविग्रह का परिग्रह | 
करतेहो ओर शीनृतिहतापनी श्रीराम तापनी, | 
|| श्रीगोषाङतापनी उपनिषदों भखीभोति परमेश्वर || 
| के आकार भौर अवतार का वणेन हे ॥ १९०॥. || 
| अब तार्पये यह हे कि देवताभों की उपासना || 
ओर रक्षा के निमित्त विष्णुहूप धारण कयां 
मतप्योको तो उपास्य धीरामचदर श्रीकृष्ण ह | 


| 


रिष्षानिक्षेप । (८१,) 
[त 
हे क्योकि सनातीय का आराधन ठीक रोसंकतादे 
सजातीय मे प्रीति अधिक होती रै शीरस्वभावनी 
मिख्ते है सो परमात्माने कृपाकर फे अपने आ- 
परितो के लिये सनातीयावतार धारण फियाहे १९१ 
गीताम कहा है साधृभों के परिाणः दुष्टा 
के नार ओर धमे की स्थापना के अथं मृ समय 
समयपर अवतार रेताहूं सो साधु कोन द निस. 
का कोई शनी उस की रक्षा क्या अपना दरो- 
नदेन, सो अव वादीसे कहते द किं परमात्मा 
अवतार क नरी धारण करस॒कते दै सो तो कह 
नह सकृते ह वरन्‌ कदसकते हो - धारण कर 
सकते दै तो आधित के दिये विग्रह धारण किया 
तो दूषण क्या रे ॥ १९२ ॥ | 
भोर भी कहते है सुनो परमात्मने श्रीकृष्ण | 
चन्छमहारान का जवतार्‌ धारण करके वात्सस्य | 
गुण प्रकट किया ' केता! गोप गोपियों के दोषों को | 
न देखा. सव दोषों को मोग्यमाना. इस से सोरी- । 
स्ययण प्रगट कया) सब से निष्कपट रोके . मिरे 
इस से सोरुभ्य्णुण प्रगट. किया, उन के षरोमि 
भाष डोरूते रदे इसे स्वामित्वगुण प्रगट किया, | 
बृत्स्ररण के समय सम्पूणं वरटि मोत "~ 





(< ) शिक्षानिक्षेपं। 























ठोके सवेस्वरूपता प्रगट करी, प्रथम ब्रह्मा 
नीको छजित किया, पथात्‌ आप एकषूप टके 
्ह्मानी को दशन देकर कृताथ किया श्रवृदाव- 
नमे ओर भी बहुत से गुण संबधद्प रील प्रगट 
की, किसीके पुत्र; किसी के मि, किसीके 
भ्राता, किसी के भत्तो होके भक्ति मागे पुष्र 
किया ॥ १९३॥ 

जो श्रीकृष्णचंदर महाराज का अवतार इस भू- 
मंडल्में नहीं रोता तो परमेश्वरका भक्तिमगे छिपा 
रहता प्रमियो का मनोरथ पणेन होता,वेद शां 
में टिखे इए पर भक्ते, परिज्ञान परमभक्ति इन का | 
अवरव न जाना जाता देखो अवतक पहामूखं 
्रामीण अथौत्‌ गंवार सो भी भ्रीकृष्णचंद्र फे 
पवि टीरखामय चरिषों के यञ्च को गाय शाय 
देरात्मामो को पवि कत्ते दं ।॥ १९४ ॥ 

्रमद्धागवत मे जो रसपंचाध्यायी कथा है| 
उसको सुनकर कितने दी अनभिज्ञ पुरुष 
कृहते हँ कि श्रीकृष्ण महाराजने परदार गमन 
किया जोर इस वात को गत भी नहीं रक्वा गः 
पीनाथ करये, गोपियो के वक्ीभूत रदे, इसका 


= = 4 


उत्तर अव दते दैसोसनो ज्रीमद्धागवत वेदता 





शिक्षानिक्षेष। ५ 
न न्त 
कृ सार है उसमे रसर्षचाध्यायी की क्थाता 
स्वैसारं है इस तत्व को सात्विक जन जानते ह 
गोपियों की उसमे शरणगति है ओर वेदात का 
तात्पये उसमें दिखाया ई ॥ ३९५ ॥ 

स्वदार परदार भाव भोर गमन करनी ये बातें 
प्राक्त जनों के बीचमे विन्यारमे की है सवातयत्मा 
सवेसम्‌ सषेस्वामी परमेश्वरम एेसी बतो का षि 
चार नरी रो सक्ता हे क्योकि जितना संसारम्‌ पति 
पुयादि भाव गमनागमनादि व्यापार है कुख्भी 

| उस परमेर से भिन्न नदीं संसारी कितने दी जन्‌ 
परमेश्वर को पति मानते हँ कितने दीं पु मानते 
हँ फितने ही पिता मानते कितने दी सखा; 
तो भावना के बरसे उन उनकी इच्छा पूणे 
जातो ह सो श्रीकृष्णचद्र महाराजने अपने सत्य 
संकल्पपे गोपियोकीो बास्ना पणं केरी चापे तो | 
कोई इच्छा नही करी उन का खीत्च का जो अभि- 
मानथासो दूर किया क्योकि पुव जन्मम्‌ वे देव 
सहाप गधवादिक्‌ थ भक्ते की पराकाष्ठा पर पह 
यने कै सियि स्रियं का शूप धारण किया था इस 








(८४ ) शिक्षानिक्षिप । 





||सुक्तिमाग्‌ दर रहेगा वेदांत मतसे महारानने गोपि 
| योके अभिमान को त्याग कराया ॥ १९६॥ 
| जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कामकेवश होते तो 
| गोपियो मे थोड़ा अभिमान होते ही अतद्वान 
| व्यं होजाते इस मे यह दिखाया कि मे अभिमा- 
| नियां से दूर हं गोपश्चियों ने परमेश्वर के दंटनेका 
| बहुत यत किया परंतु इश्वर की प्राप्ति नदीं इई 
| पथात्‌ अपने यतन से गोपियं रहित इइं तो वदी 
| आय के दीन दके रोई नहा श्रीकृष्ण अंतद्वान 
| इये थे तव परमात्मा श्रीकृष्ण प्रगट इए सो इस 
॥| से यहं भाव दिखाया कि परमेश्वर के मिटनेमं 
| कोह उपाय नहीं जव सव उपाय करके थक 
| जाय अत्यन्त आत्तं होजाय तब भगवान्‌ उस पर 
|| कृपा कर के प्रगट होते है उपाय जितने है पै सब 
॥ थकने के खयि हैँ परमेश्वर तो अपने मिरनेमें 
| आपदी उपाय है परमेश्वर के अवतार चरी का 
` | स्वारस्य बहुत है एक युखसे क्या कहे नारयगे 
|| दजार सुखोसे तो शेषजीभी कहते हार गये १९५ 
|  पुञ्रउवाच-महाराज निस समय में श्रीकृष्णः 
| चन्द्र महाराज का अवतार हआ था उस समयमे 
तो भक्तों को आनद हा नेसे निस समय वष | 
स 











शिष्षानिक्षेष। | (८५) 





ती है उस सपय पा सव को आनद हतां 
पीठे तो नरी शेता ॥ १९८॥ 
पितोवाच-पषौं वषेती है तव नदी ताखब आर 
गर्ता मं ज रहनाता दे पीछे उस नरु से सब रोग 
अपना२काप करते दे रेसेदी अचां विग्रह्‌ मे उस 
| परमेश्वर का भतुसंधान करना चाहिये परमात्मा 
का अचाऽ वतार रोना इसी देतु से ह परस्वषूपका 
अनुभव क्षीरसागरकफे नरके तुल्य है य॒ब्दावतारका 
अनुभव मेषोदक जेसा दे विभवावतारो का अनु- 
भव नदी जर की नाई है अंतयोमीस्वशूप का 
अनुभव कूपोदक के समान रै अचां विग्रह का 
अनुभव हस्तोदक सरीसा ३ ॥ १९९॥ 
पुञ्रडवाच-महारान विश्वरूप जो सबे व्यापी 
मव्‌ मे रहने वारा परमेश्वर दे उस के अभव से 
अधिक अचोविभरह्‌ के अनुभवमे क्या विषहे 
जर क्या प्रयोजन है ॥२००॥ | 
पितोवाच-सषं मे रहने वाखा नो विश्व 
रमेश्वर हे उस का अनुभव करना आराधन 
करना कठिन हे क्योकि सव नगह नडवचेतन दोनों 
ह उन सवोमे भावना विना करे विश्वरूप सिद्ध 
नरी होता है जो सव मे भावना करोगे सो उपा-॥ ` 
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सना विगड जायगी कारहिसे कि जो संसारीरै 
संसार मं रहते है प्रकृति के वंधनमे वषे पडे दै 
देखते देखतेदी ठोकरखने वारे हँ जिन षतो से 
वचना चाहते ह उन्दी बातों म फंसनाते है परु 
अपने कल्याण की चाहना करते रैः तो सबसे 
सचाबोटना इंद्वियो को सब जगदहसे रोकना व्रह्म 
को सवमे देखना कठिन दै. इस कारणसे एक 
स्थानपे परमस्मा का स्मरण करना युक्त है २० 

ओर कहते हँ परमेश्वर के रूप को परिचने 
विना भावना वा आराधना करनाञसेभव है परमे 
श्वर ओर विश कारूष शाघ्लों पे अर्म २ वणेन 
कियाहैसोउसरूपको जहां देखे वहां भावना 
करे ओर आराधना केरे ॥ २०२॥ 

ओर देखो यवनेन तो पसजिदं वना रक्ली ईं 
अंगरेजों ने गिरजा घर बना रक्खा है इसी तरद 
अचाविग्रह परमेश्वर की भावना करने का स्थान 
हे जिस पकानमे अचां हे वहां नियम से प्रूजना वन 
सक्ती रे इस ल्यि परमात्मा आर मदात्मा नं 
तीथे क्षे मंदिर मूत्तियो को भ्रष्ठ रक्खादे।२०२॥ 

पूवं कार मे परमात्मा को सवोत्मा जानने 


वारे अनन्यभक्त महात्मा खोग परमेश्वर के स्वरूप 








शिक्षानिक्षेप । (८७ 


व गुणविभूति टीला उपकरण संबधइन सव | | 
कौ जानकर अचाविग्रह्‌ मं श्रीनृसिह्‌ श्रीयमचन्ध | 
श्रीकृष्णचन्द्र इत्यादि अवतारो की भावना कसके 
|| परमात्मा को प्रगट कर छेते थ, अचांमूर्विसे बातत 
करते थ अचांमृत्ति बोरुतीथी जर पजा फे सप- 
चार का फर माटूम होताथा अव भावना नहीं 
करते हे इस ये पूना का वा जप्चार का एल 
| नहा मादम्‌ होता है भावना यख्य हे भौर कीर्तन 
भादर क सब वत्तं गोण है ॥ २०४ ॥ 
अव्‌ एक उपाय मोक्ष पिरे का कहते 
रुर परमात्मा की सेवा सदा सवदा करे 
नान। यरु जज्ञा दैवे सोोकरे गुरुभक्तिं 
म ज्ञान भक्ति योगसे परे पांचवा उपाय 
९नागरम निष्ठा करता उस कामोक्ष गुर्‌ 
तग मं रोता हेते सोनकी सांक मे 
रोरेकी सांक सींची चरी नाय जगर ट्टे नदीं 
त एत री चेखाशरुसे विपुल न रोगा तो क्त 
रा नायगा जथवा गुस्मे चेखा दृह निष्ठ रखताह्ञे 
पर रारुरमे ब्रह्मभावना कत्तं होय गुरु ब्रह्म 
ष्ठन्‌ हाय तोऽ चेराके सवध्‌ कृरके गुरुकी 
क्ति रो जायगी क्योकि == त परमात्मसि इस जात्माका || 
न । 












(८८ ) रिक्षानिक्षे 
य ॥ 
|| दोतरफा संय॑व हे एक शिखा की तपं से संव 
| दसरा चरणा का तरफ, दानो मे एक कभी | 
| निष्ठा पकती रेयतो दोनोको परमपद प्राप्त रोगा | 
|| दानां का रोयतो फिर कहना दी क्यार॥ २०५॥ | 
| ` आर परमेईवर की प्रसत ता का एक उपाय | 
| ओर कह ते नो परभेर्वर के अनन्य शरणागत | 
| सदा भगवानके परम मंगर गुणोका अतुभव करने 
|| वाड ्रीवेष्णवंहे उनकी सेवा सव काठ करनी चा | 
|| स्यि वे तो परमेश्वर के अत्यंत प्यारे हँ उनके | 
|| अपराधो को परमेर्वर भोग्यमान करके सहि ठेते || 
|| दे उनको भोजन पान वच्च धन देने से परमेरवर | 
|| प्रसन्न होते हे मोर अभ्यागत भगवद्भक्त माच की | 
॥| सेवा करे अनाथ वृद्धं दान रभ इनक] अन्न वच्च | 
|| देके पर्न करे! कयो किं इनके इदयमे परमेव || 
|| आ जाया कतं! घन नो है रक्ष्मीनीका हप | 
|| है रुक्ष्मीजी परमेदवरकफी परम प्यारी पटयनी ई | 
|| सव कार परमेश्वरसे मिखा चाहती ह सोह दमारी 
| माता ह इससे हम को चाहिये परमेश्वरे मिप 
| करय देना॥ २०६ ॥ 
| . भौर अपनी उत्पत्नकरी इह नो रक्ष्मीहे सो एषी 

दे उसको हरिदासों को अपेण 41 






















रिक्षानिक्षेपः। (८९ ) 

न 
व्ह क्ष्मीभक्तङदयविहारी हरिके सपण 
हो. जाती है अपने भोग्य माननेसे उसकी रानि 
रो नाती है जिसकी उत्पन्न करी इदे र्ष्मा हरिम 
सम्पण हो गहरे सोहं राजा जनके जो अपने अथं 
| भोग र्गाया चाहता हे सोहं रावण हे ॥ २०७॥ 
अब भर एक परमात्मक प्रसन्न दोन का 
| उपाय सुनाते दे सषे काठ नामकीतेन करे नारा- 
| यण वासुदेवः षिष्ण॒ नृसिंह राम कृष्ण इत्यादि नो 
| अन॑त्‌ पर्मात्माके अस्षापारण नापर उ मेनो 
| नाम्‌ जपने कोप्यारा रगे उसनाम को सव कार 
नमन के साथ उच्चारण करे चरते फिरते वेठते 
उठते सोते समय दोचार वार तो अवश्यदी उच्च 
रण केरे नामसंकीतेनसे परमात्मा प्रसन्न दोजा्थँगे 
ता अखंड सुखको प्राप्ति हाजायगी नाम्‌ स्मरणसे 
अस्ख्य पापी अपापी इए भोर मुक्त रो गये है 
प्रत्तद द्टात जनापिरुका है ॥ २०८ ॥ ` 

भव्‌ जर्‌ एक उपायकहते है सनो नितने 
प्रकारके भक्त पेष्णवं हे वे सद्‌ा विष्णुभगवानपें 
अपन स्व्‌ सवधां को अनुसेधान केरे ठोकमें 
जस काना सम्बन्धौ होता दहै वर उसके कार्यं 













(९०) 'शिक्षानिक्षेषप। 
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ष 


| कमं एक एकसे एक एक का संबन्ध होताहे ए 
| सदीपरमात्मा मे हमारे अनेक संबन्ध है ॥२०९॥ 
| जिस समय्‌ अपने म अविद्या नाने उस्‌ समय 
| परमेश्वर का ओर अयना यर्‌ शिष्य संवन्ध स्मणर 
|| करे नेसे अयेन के ज्ञानको दूर कर ज्ञान का 
| प्रकारश्च कर दिया एेसेदी हमारे अज्ञान को भी वेदी 
|| दूर करेगे ॥२१०॥ 
| निस समय अपने मे अकार ममकार का 
प्रचार जानें उस समय अपना ओर परमेश्वर का 
अंशांशिभाव संबन्ध याद करे अंश क्या परमेश्वर 
का भाग अथात्‌ हिस्सा खोकभी कहते दै कि 
जिसका भागरस् को प्ह॑चे सो अपनेको परमेश्वर 
का पदाथ जनान के एसे प्राथना करे किह 
नारययणमे सापकी वस्तुं मेरे को अंमीकार 
करो ॥ २११ ॥ 

निस समय अपने को अपराधी जने उस 
समय परमेश्वर का ओर अपना पिता पुत्र संबन्ध 
याद केर जैसे सेकिंक पिताजोहै सव प्रकारसे 
|| पुञ की वद्वार चाहता है उस के दोषां का तरफ 
नदीं देखता है ओर अपने से भी अधिक उसका 
| उति चाहता दे परंतु कर नही सक्ता हं क्याकं 
म 










= ~ 


 रिक्षानिक्षेप। (९१) 



























अतम हे सनित्यहे उप का टट संबन्ध है वह 
देदका पिताहे परंतु परमेश्वर हमारा नित्य पित | 
निरुपाधिक पिताः व्यय पिता, मौर भात्माका 
पिता रईस तत्व को जानकर के ठेसी प्राथना | 
कर क ३ गोविन्द्‌ आप्‌ ते हमारे समथ पिता हो || 
ट्म को प्‌ मानकर अंगीकार कृशो दमे दोषो | 
प मत देस दमारा दित चाहते हो तो हमारा | 
पदाथंहमे दो ॥२१२॥ | 
कारुपेमे कृतनर ओर दरभिमानी होरहा . 
ह जप कग सवृ च्युत रोरहा द्रु हे पतितपावन || 
रक्ष्‌ कात हमं अपना दाप्‌ बनाखो अपनी सेवा 
हम द्‌। जापह। हमारे माता पिता शये माताकेसे 
उत्पन्न करनं बारे पोषण करने वाङे ओर प्यार | 
करन वारे हो जेसे माता सव तरह प्रिय करती है 
₹ स्वामिन्‌ संसार नारे हमें छटाभो अपना | 
नत्य्‌ केकयं इमं प्रत्त कर दो ॥ २१३॥ ¦ 
नस्‌ समथ जपने को जना ननि उस समय | 
परमात्मा क्‌ ओर्‌ जपना भवे भायां संबन्ध अनु || 
समान कर जसे लोकरिक भत्ता भाया के सपराध || 
र! सरता ई भरण पोपण कर के प्रसत कत्त दे | 
पत प्रगश्वर भी करेगे ठेस जाने तव यों प्राना || 





(९२ ) रिक्षानिक्षेषः। 





कृरे कि हे दीनानाथ भाप दम्रे भ्त हो, भ 


हो, सददही, रषी दो हमारे दोषो कोसलो ह 
अपनी सेवा दौ ॥ २१९ ॥ ` ॥ 
नेसे कंगार की कन्या राजा को व्याही गहे होय | 
तो भत्तांकी भाग्यसेञापभी सुख भोग करती 
हेउस का भाग्य अग नहीं हैएेसे ही परमेश्वर । 
हमारा भता हं उ के भाग्यमं हमार भाग्य ह|| 
 परमेईवरके सबही पदाथं हमारे है हम पे || 
इ्वरकी वस्तु है अनन्य भोग्य दँ अनन्य शरण | 
ह अनन्य षह एसे अनु संधान करना चा- || 
दिये ॥ २१५ ॥ | 
. पुर उवाच-महारान आप कहते दै कि पर || 
मेरवर मे भत भायो का संबंध अनुसधान कर तो || 
स्यां तो परमेद्वर को भता मानके अतुरेधान || 
करसकती ह परंतु जो पुरुप ई व कं भपना । 
भतोमान अनुसंधान करस्ते हे कदिये॥२१६॥ || 
 पितोवाच-संसार मे मितनी वस्तु दिखाई || 
देतीरे वेसव प्रकृति ओर चीपुरूप प्रकृतिके वष | 
भरते सव चीतल्य दै जो प्रकृति के वशत | 
नदी रै सो एक परमेश्वर पुरूष रै इससे भतामान | 





दिक्षानिक्षेषं। (९३) 





0 


असुधान करनमे कोड दोष नही सव संव॑धोम 
यह्‌ प्रबरु सवध्‌ दं ॥ २१७॥ 

ओर कहते है सुनो सवं तोके इदंयमे 
स्थित हके सबं का भरण पोषण करनेवाङा एक 
परमेश्वर के शिवाय भर दृ्षय कोन पति रोसक- 
ता्‌ श्रागाताञ्चाल म कडा रे उत्तम पुरुष प्रकृति 
पुरुष से अन्य हे परमात्मा रै तीनों रोकं मे स्थित 
ठक सवका भरण करताहै इससे वृह नित्य 
भतां रे ।॥ २१८ ॥ | | 

निस समय अपने म स्वतंयता जाने तव पर- 
| का अपना आधाराधेय संबंध यादं करे 
जआपाराधेय संबंध यह हे किं परमेश्वर फे आधार 
वना ह्म अख्ग नदीं रदसक्ते ह परमेश्वरमे रह 

एकत. जा जहां रहता हे वह उस का आधार 

कृटरुति ह ॥ २३९ ॥ 

यर्‌ सम परमेश्वर कीं प्रप्रता के उपायं 
अपने सामथ्यं के अनुसार किकी एक उपायमें 
निष्ठा रखकर जित उपाय म आरूढ होगा उसी 
उपाय से सव सुख पिरेगे ॥ २२० ॥ 

जा तस सुख कौ चाना करोतो सो तौ सनो 
म्माडम नितने सुखदे सथ लोकिक है मर्था इसी 


(९४ ) रिक्चानिक्षेषप। 
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| रोक मे अल्प काट मे होनेषाछे है नो पाररोक्षिक 


| यख दे सो मोक्ष दे कोह सुख साक्षात्‌ मिरुता है 
| कोई सुख परपरासे, सथ सखो के देनेवाडे परमे- 
|| -र ह मोक्ष सुख के सामने प्रापचिक सुख सष 


॥ तुच्छ है नाडावीन्‌ है इस वात कौ जानकर प्रपन्न | 


| जन्‌ नित्य सुख की चाहना करते हँ नित्युख 
| प्रम पद्मेदै नो प्राणी परमेश्वरम मिरते 
| हे वे उस छख को जानते हैँ ॥ २२ ५ ॥ ` 
|| वहकेसा सुख हे युक्त भोग्यदै श वह्‌ दै 


॥ जो संसार व्रासनासे छरूटकर परमपदं जाय 
|| सत्य काम सत्य संकल्प दोजति दै पुण्य पाप 


|| करके रहित क्षुधा पिपासता केके रदित शोकः 
मोह करके रदित दोजाते है ओर जन्म मृत्यु नरा |, 


|| व्याधियों से रहित रोजते है परमेधर के साथ 
| अषंड सुख का अच॒भव करते दँ इच्छानुसार 
| जेसा चाहे वेसे रूप को धारण कृरसकते है इच्छित 
| शारीर करके परमेश्वर की सेवकाईे करते दं 
| सुक्तात्माभों का सामथ्यं अपार हे यदिवे चाहैत 
| उन को सब ब्रह्मांडं के सुख असभव होजाति दँ 
| ओर चाहं तो यां रहकर श्रीवेडुंट के सव सुखा 


|| को अनुभव कर सक्ते द सुक्तर्वयं का प्रत्ता 


-*-~_ 


 रिक्षानिक्षेष। ( ९५ ) 













क 


कृहांतक्‌ वणेन करे इस थोडे मे समश्चरो।\२२२ 
पुत्र उवाच-पहाराज मेरे उपर परम कृपाकर 
वड़े संदेह को निवारण किया अव यह भी कृदिये 
कि प्रम पद्‌ क्या प्रपन्न किसर को क्ते ३ 
| किसिकामामरह जो अपनी जात्पाकां 
इस शरीरस भित्र नरी जानने देता है व परमेश्वर || 
को नशी जानने देता जो परमात्मा के प्रप्र दने | 
का उपाय है उस को नही करने देता हे नो मोक्ष || 
सुखे भी इयय दिथा है सोकोन है कृपाकर || 
कृहिये ॥ २२३ ॥  , || 
पितोषाच-जहां परस्वहूप पर वासुदेव निस्य || 
मुक्तो को नित्य दशन देते है. सो परम पदरे| 
प्रम पद्‌ के चार भेद हँ आमोद १ प्रमोद २।| 
समोदं ३ वेकठ ९ ओर भिपाद्विभूति परम व्योम | 
अप्राकृत रोक आवद्‌ छोक अयोध्या पसे असंख्य 
नाम हे वहां वारा आवरण वाख अनेकं गोपुर 
करके सुरभित एक नगरे निसकानामशरी 
वेकुठ कहते हं वहां आनंद नामक्‌ दिव्य भवन है 
|| जिसमे जीव रत्नो करके नडे इए हजार स्तभेके | 
| सणि्ंडप नामक सभा दे निसमे सदृ रिर 
[ख रोपजी सिंहासन बनके उपर छचकीनाह 


०७ 


~~~ 














(सद) शिक्षानिक्षेप । 





| छाया करता है उपर धमौदियोकरफे युक्त पीठ 


|| उस क. उपर्‌ अषद्र पद्म उकस्षकं उप्र्‌ पना 


|| वाणि्यो के अगोचर परवस्त॒ ह परम, पद्‌ नित्य 
|| ३े निस का किसी कारमं नाश नदीं वादियों | 


1 के सृष्टि से बाहर है नहां सूये चर भर नक्ष्का 





|| प्रकार नहीं पड सक्ता दे वदा स्वयंप्रकास हैपरम | 


| | पद्‌ के उपरकी तरफ सीमा नदी हं नाचेका तरफ 
| प्रकृति मंडल कीसीमादहै वहां जानेसे त्ह्मानद 


| प्राप्त दोता ३ इससे यह आनेदरोक कहटता ह | 


|| वहां पचोपनिषदों के मंतरीकी शक्ति कृरके पदाथ 
|| बनते ह उपनिषदे परम पद्का वंन विस्तार 
|| पूवैक दे ॥ २२४ ॥ 


प्रपत्र क्या हे जो सब प्रकारसे असमथ दृसरी |? 


|| गिं करक रहित होकर जो वेद वेदाके तातपयं 
|| को जाने हए महात्मा अके अवछ्बते रष््मीपति 


|| के चरणारविदमे शरणागति करे हैसो प्रपत्र कह 


~ 


|| लाता प्रप्र दोतरहका है एक जति प्रप्त दसरा || 
| टप प्रपन्न सैसारमं श्टना जाति दुःख मानकर शरणा || 


| गति परमेश्वरकी केकरे सादी जो मोक्षको 


|| नाना चह है सो आत प्रपत्र हे सुख दुःखों को | 


सहन करके शरीर हे.जब तक रह के परमेश्वरकां 





शिक्षानिक्षेप । ९७ 


मरीसे मोक्ष को नाना चाहे सो हत प्रपत्र रथ 
| अन्य देवता ओकी शरण नरी जाति जपने 
कौ अन्योका शरणागत नदीं संमञ्चे दं ॥ २२५॥ 
` अब विरोधीका बणेनं करते द अज्ञान) अन्य 
|| थ ज्ञानः विपरीतज्ञानः दुष्कम) दुबोसना दुष्टरच 


|| ये विरोधी है प्रकृतिके विषयमे वित्त रगा रहता 
|| तो इसमे जन्मम्रण हेति दै सेसाररूपी .एकं नदी 
| है, व्ह दो तरफ को वहती है एक्‌ तफ दुःख ईं 
| ओर दूसरे तपं खख दै जो दुष्ट सग विस्परणः | 
पिषयासक्ति रूपी प्रवादे पड़ गया तो वद्‌ ठक्ष 
चोरासी गतत मे इवत तैरता अनंत दुःख पावेगा 
ओर सत्ंगः सुस्परति, भक्तिप्रवादमे पड़ गया तो 
ब्रह्मान राजासन्‌ भादि दीम पर चदृते फिरते 
॥| जखंड सुख पावेगा ॥ २२६ ॥ ` 
निस समयमे पराणी दद्ियेकं विषर्योको अनुभव 
कततौ ६ उस्‌ समयमे दद्ियोके देवता उसको धिक 
र करते दै ओर उन्दी ददरियोसे जिस समय परमे 
स्षरकी सेवा कत्ता ई उस्‌ समय इंदियों के देवता 
उप्‌ का सत्कार क्त रँ जपने को कृताथ मानते 
इससे विषयो के तफं ख्गना प्राणका खोनाहै स्थात्‌ 
जात्माका नार करनाहैपरमेशवरकी सेवामे टगना 


९. 
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|| अपने को जिवावना है जैसे वंदूकमें गोटी भके 
|| निशान के सामने करके चखये ग॒तो गी 
| निशानमें खग के जीतहोय है यदि वेदक का मुख 
|| फेरके अपने सामने करके अपने उपर चख्येगा 
तो अपनेको ख्गके आप मारा जायगा ॥ २२७॥ || 
सबको प्यारा आत्मा हे शरीर तो आत्मके || 
संवेध से प्याराहै जिस समय शरीर को आत्मा | 
छीोडता है उसस्मय उस शरीरसेशी भी डरती है 
| जो एकांतमें निक्षक अपना रमण समक्चतीरै सोद 
|| एकांतमे डरती हे एकटी पास बैठ नदीं सक्ती ह 
| आल्साके विना शरीर मुदो कहरतादै सो इस 
(| इारीरको परमेश्वर की सेवामे अपण करेगातो 
| दिव्य शरीर पवेगा ॥ २२८ ॥ | 
| पुत्र उवाच-महारान संसारूपी बंधन ३ | 
|| इससे युक्त रोने का एक उपाय जर कशे नो 
|| सुरुभ होवे ॥ २२९ ॥ ॑ 
॥ पितोषाच-कंसने उग्रसेनको केदमं ख्खा 
|| तो श्रीकृष्णयेद्र बरुराम सहित आयके केदसे युक्त 
 ठेसेदी सोदृरूपी कंसने इस जीवात्माहूपी उग्रसेन || 
| को ससार रूपी केदमे वंद कर रक्खारै जवं 
| विविकश्पी ्रकृष्णचंद्र विचार बठसाईत भव्‌ 





तचा २ ग तण्काद एक्क य्यभ्वव 
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कर सेसारसे छुडर्वेगे तब युक्त होगा “कृष ¦ । 
अन्‌दं _कारसे जीव को . अज्ञान ष्पी निद्रा 
गस ररी है जव परमेवर सेकल्पष्टपी सयं उद्य 
रगा तव दूर्‌ होगी एक्त हो जायगा युक्त 
दानम जोर कोई भी उपाय नहीं हे केव १ 
स्वर क नित्य सेवाकरे स्वह्प रूप गुण वैभवं 
के अनुभव केरे ॥ २३०॥ | 

भन्‌ उवाच-महारान! ये ज इदयं है सोमहा | 
| चच ६ इनको किस प्रर नीति मन तो अतिरी 

चछ हं पवन को भी रोकना सहन है परंतु उस 

क राकृना इष्कर हे ॥ २३१॥ . ` 

पितोवाच-अभ्यास्‌ करके योग का संपादनं 
एर चथ करके शिश्र को नीतो, उदर को नीतो 
स्थ ह करके दाथ पांव को जीतोः ल्ानसे 
सि कानां को जीतो, सत्यकसके वाणी को 
नति वराभ्य करके मन को जीतो, अथवा हृषि 
रकः हाथ पावको नीतो, मन कृरके आंखी 
नक] जीत्‌ सुद्धिकरके मनको नीतो सत्संग 
श्वं उको निर्मर करो ॥ २३२॥ 

न क्कु भोग क्रो वृ विचारे करो, जो 
ट कार्य करो देखे करा, नो कुछ देखोगे ध 
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सो समश्च के देखो, समञ्च के सुनो, जानकर || 
1 संदेह दूर करो, ठीक बोरो, शरीर से आत्मा 
का विचार करो, इारीरके अंतयोमी आत्मा ई || 
आत्माका अंतयोमी परमात्मा है सो विष्ण भग- | 
वान है ससारको जीतनाचारी तो उस विष्णुभग- | 
वान से प्राथेना करोकि देस्वामिन्‌ ! हमको इ | 
बंधन से छया आपने गने को म्राहकेंदे से || 
छुटायाहे तो मेरे कोभी इस फएदेसे इटा मेतो || 
सेसारशूपी अथाहसरोवरमें अनादि कार से गिर | 
हः पंचेदियकूपी पंच अ्रहोकरके वीचा नारदाहं 
इनको नीतनेकी सुश्चमें बरु बुद्धि नदीं है इसमे 
आपकी शरण म जाया हू इबनेकी वेड है अब्‌ || 
उपेक्षा करोमतः रक्षा करनेका यही समय हे 
पतितका उद्धार करनेवारे इस संसारं अप | 
विना भर कोहं हम को नही भिय ई तो दमस || 
रक्षा के पाचदया के पाच्च आपकी भरकन 
मिरेभा ब्‌ कव रक्षा करोगे हे भक्त वत्सर अपनी | 
द्या हमसिमिं परकाशित करो, आपके सदशन चक्र 
का प्रकाञ्च हमारी दष्क सामने करदो हमरिमन || 
को विषये इटाभो हमारे दय कौ कटरताका | 
मिटाजो अपने चरणारविदमं खगो दमक || 
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स 
|| पै उद्धार करो हम आपके ररणागत दं भाष हमरे 
|| रक्षक हो आपके दम रक्ष्य है “रक्षकं कोन हैजो 
अनिष्ट को दूर करके इष्टको देवे" हमरे इष्ट ओर 
|| अनिषटको भपही नानतेहो.हे दामोदरः | 
इर करनेवाछे इष्टको देनेवारे भापरीरो इत प्रकार || 
|| पाथना करते रानी हेग तो रंसारसे हटकर | 
अपनी तफ़ं ठगाकर सेवा अंगीकार करेगे 
क पठे पडेकी सनसमथको होती ३ ॥ २ ३३ ॥ 
4नउवाच-महारानसुसुक्षु जन संसारे किस 
भकार रहं सो आज्ञा करो ॥ २३४ ॥ 
तपिच-जेते नानकी लकते रही रते 
व्व संसारमे रं ॥ २३९ ॥ | 
>" कते ह सनो, नानकीजीनि सुव- 
कः भृगको चाहना करी इते रथुनाथजी 
| इर रीगये पेतेदी यरनीवपाखे दिषयोकी 
चाहना करेगा ता प्रगेव छोडके दूर्‌ होजा्यैगे 
रावे ब > धमगनीका तिरस्कार किया इससे 
व्क च सागरं एसी यह जीव परम भागवत | 


>>“ (तरस्कार्‌ करेगा तो अकार रूपी. 
रक पि अकार खक | 


------नायगा लानकीनीनि _ टका जानकीनीने <----. 
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| पद ्थाको विपकेतुल्य समघ्चा पेसेदी धुधुश्च लीव 
| प्रपचके पदा्थकि विषकेतुल्य समश्च आस्त नरह 
|| जानकोजी रघुनथजीके अभ्रततुस्य रामनाम 
| रसायनको पानकर्तीरदी इससे शरीरके धारण 
| कतां रदी ओर इदभाथके अमृतका पान 
| करायगयाथा उससे क्षांति करी एसे शभ 
जीव भी न्यायपूवेक द्रन्यका उपाजैनकर परमेश्वर 
|| को समपेणकर उसको प्रसादके भावे ग्रहण 
|| कर सारीरका निवह कर जानकीनी रक्षसि्योके 
|| दिये इए कषटोको सहतीरदी एसे इंद्रिय वये दुःख 
देते हेतो सुय॒क्षनीव उनको सरिख्वें नानकीजी 
| भिजटा सरमा इनके प्रियवचनोसे काटको व्यतीत 
कर्ती रही रेसेदी अश्च जीवभी भागवत 
| वेष्णवजनोके सत्संग संख्पोकरंके दिनको 
| व्यतीत करे ॥ २३६॥ 

| ओर कहते ह सुनो स्ुनाथजीने जानकीजी 
|| की खवरखनेकेखियि दलमाननी कों भेजा तो 
| ददुमान जीने जानकीको रघुनाथजीक खवर 
सुनाई ओर रावण रक्षसियोंका तिरस्काराकृथा 
रंकाको साया फिर रघुनाथनीको जानकीनीक्‌। 
खवरसुनाई एसे परमेश्वर देदरूपी ठंकामं 
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| सुखवाखा सनह्पी सवणने ठेनाने श््खा 
हमा जीवषूपी जानकीजीका खवर छनैके 
स्थि आचाये रूपी दखमाननीको मनते ह ता 
आचायं इसमीवको भगवानका परभष सुनातै ह 
ओर अहंकार समकारशूपी रक्षखरक्षसियोका 
तिरस्कार कतं हे शरीराथिषानूणी छेकको 
जरात, फिर परमेश्वरको इस्‌ चेतनकी प्राथेना 
सुनाते है ॥ २३७॥ | 
जर रधुनाथजीने वानर की सेनाको सेभ छेके 
सयुद्रका पख्बांपा पएसरी परमेव श्रीभागवत 
वेष्णवोंको सेगरेकर संसार सघुद्रका पुख्वांधते 
ह भक्षि प्रपति नो सोई पुरुह भक्तेनि भगवान 
की जज्ञे बाया ॥ २३८ ॥ 

उस साभेसे जाके ठंकाको ताडके रावण राक्षसो 
को मारके नानक्ीजीको अंगीकार किया एसेदी 
अहंकार ससकारोको द्र कर शरीर वेधनं को 
तोडकर दस चेतनका अंमीकार कर्त ह \(२३९॥ 
जानकोनी ठकामं द्शमरीने रदी पि 
प्रात इडे णते उसुश्चजीवोको प्रारब्ध भोगके 
उपरांत परमेश्वरकी प्राप्ति दोतीहै ॥ २४० ॥ 
श्रीरुनेदन महाराज पुष्पक विमानमें ॥ 
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नानकीनीको चटायकर मागमे जहां नहं नो 
जोकाम कियाथा उक्त को दिखाते इए श्री 
| अयेध्याके पथरे एेसे परमात्मा दिव्यं विमान 
|| मे सुसक्षुनीव्‌ को _चटाय_ कर अर्चिरादि 
मगेमं टीला विभरूतीको दिखाते हये श्रीषैकुठ को 
॥ पधारते ह ॥ २४१ ॥ | 
ओर श्रीरघुनंदन महाराज नानकीजीको आपदी 
|| रावणकी केदसे छढायकर अंगीकार किया सपना 
प्रिप्रणे सुख दिया एसे सुशश्चुचेतनको भगवान 
॥ आपही संसारकी केदसे छुडायकर स्वीकार कत्ते 
ड, ओर अपना सवेविधकेकयैका महासुख देते 
|| रे | २४२ ॥ 
| कितने महात्मा मनको सदश्चेनचक्र करके 
॥ अनुसंधान कते है सो चक्र परमेश्वरके श्रीदस्त 
|| कमर्में हे चहि जिधरको चरायदे उधरको नाय 
|| दे निस कार्यको करावे उस कायैको करे हे बुदधि 
॥ नो है खङ्ग है मति सोहं म्यान हे ये सव परमा- 
| सके हस्तकमटमें ह पंचमहाभूत ओर पंचत- 
न्सात्रा परसेरृवरकी वनमाखा है जो भगवानके गे 
॥ मे है सास्विकारकार तामसाहंकार ये दोनो शंख 
ओर चाङ्गे है सो भगवानकफे पास हैँ दसनो इद्विर्यो 
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| + 
हं सोई बाण है वे भगवान के तकेसमे दै, जीवात्मा 
नो है सोई कोस्तुभमणि है सो परमात्मके वक्षः || 
स्थल्ये है, मूर प्रकृति नो है सोई शरीवत्सका 
चिह्न दे महत्तत्व नो दै सोई भगवानकी गदा है 
जो वाम हस्तमें धारण करीरैः "ये सवः परमात्मा 
पपच सृषटिकरके डीखदेवीको साथ छेकर चाहि 

विहार केर अथवा विभरूषणों के समान श्री्ंगमें 
धारण करं अथवा इनसे विरोधीवंधनोको तुडँ 
भथव्‌ ससाररूपी वंधनामे पफँसाे) सवतेरे इनकी 
छके आधीन है ॥ २४३ ॥ 
भ(र कितनेही महातमा देसे जनुसंधान क्ते 
के ३ सवेरोकशरण्य आप तो हमारे अंतयौमी 
|| ह, ओर स्वामी हो, यह शरीर आपके र्ट्नेका 
स्थान ह! हमरे प्राण आपकर अवच, इम जो जो 
केम कतत दं साई आपकी प्रना दै, हमारे इद्रियेसि 
नाभग दत्‌ हः साह जवक्रा भोग रागहै हम सोते 
९ त समाधा टः हमारा जो चर्ना फिरना ह 
पा आपकर प्रदक्षिणा है, दम अपनी वाणीसे जो 
वचि कृत्त ह 1 सा जापका स्तत ₹) ट₹माराजा डच 
न्वापारद्‌ दृणुरपोत्तम्‌ आापकादी व्यवहारे २४९॥ 
जर कतने मदाचभावोक एसा सदुसधान ३ 
---- "1" -हायभावाका पसा जनुसधान्‌ € । 


१०६ दविक्चानिक्षेप । 





१न्दङ्खङ्कङङ ~ 
कि हे नगत्राथ! आप सवेस्वामी हो सवे आपका || 
सवेस्व हं आप सवको प्रणा करनेवाटे हो मारे || 
चित्तको प्रेरणा कये अपने ओपाद्‌ कमरोका | 
आप्रा छ्िवाभो कृपा कयो अव मेँ थका जापका | 
रारणागतहं भाप शरणागत वत्छर्शो मे असंख्यात 
अपराधोकी खानहू आप अपार करूणके निधान 
ही संसारखूपी समुद्रो टैः वडा भयानक दैमें 
उसके षीचमें पडाहूं यहां कोई आश्रयनदीं है भाप 
हमारे अवर्व हो; कृपा करफे अपने श्रीपाद 
पद्यरूपी नावमें हमको बेठायखो ॥ २४५ ॥ 

अव ओर एक अनुसंधान कहते है, भआपःचक 
वतीं यजा हो, आपकी जगन्मोहिनी जो मायादै 
सोहं एक महा नटिनी है, दमजीव दैः नाचने वारे | 
पार्ये सो आपकी नटिनी हमारे चोयसी प्रकारके ॥ 
सस्वांग बनाय २ आपको रिक्चाती हैःसो आनतकं 
अगणित हमारे स्वांग बनायरकर नचायाःअव्‌ हम 
के ह कृपा करके अव हम को दुद्री देउ रीश्च 
होतो इमे इनाममे छी देउ न रञ्च रोतो खेर 
दूर करो अब हम वारंवार नमस्कार कत्तं ह २४६ 

ओर एकं अदुसंधान कहते है सुनो यह शरीर 
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हे सोई श्रीरंगक्षच हे इसके सप्र धातु टै सोई सप 











॥.। 


- शिष्षानिक्षेष । नि 








रकार है इमे सृु्नानाडी दे सोह काव्री इ || 
|| मन जे है सोह शरीरंगविमान.रे जीव है सों श्री | 
| गोदा है अतयामी नो है सोहं श्रीरगनाथ है || 
| ब्रह्मोत्सवे अध्ययनोर्सव पविरोत्सव वेकुडेत्सव | 
| इत्यादि सव उत्सव इस हरीर रूपी श्रीरगकषिच | 
मे रोय ॥ २४७ ॥ | | 
.. अथवा कितने महात्मा एते अतुतेधान कते || 
६ कि प्रमभगवद्क्तौका तो देदी श्रविष्ठ | 
अष्टरकृति ने सोई विमरारत्कर्षिणी मादि | 
सष्टावरणं शक्ति है इदयदी आनंद निरये | 
इमं जो भक्षिका प्राह ३ सोई विरनानदीदै | 
आत्मा जो है श्रीनीरुदिवी हे अंतरात्मा नो ह | 
: सई आपरवासुदेव है नित्यानंद ब्रह्मानंद, सारो- 
| क्यक्ति, सारुप्यसुक्ति, सामीम्यसुक्ति, सायुज्य 
| ५ प्राप्त दोतीं है ॥ २४८ ॥ - ` 
भ।र एक्‌ अनुसंधान कृते ई सुनो शरीर ह 
सोडवृदावनरे अषटपक्ृति दै सोईरुछिता विराखा 
भादि अष्ससी ह जीव ३ सोई शीराथा ह 
|| परमात्मा नो है सोहे श्रीकृष्ण ह अंतःकरण हे 
सोई नि्ुन हे इनका विचार सोद ओराधाछरष्ण 
| का विहार है गार क्रीडा, गो चारण रासक्रीडा | 
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१०६. शिक्षानिक्चेष । 












कि हे नगत्ाथ ! आप सवैस्वामी हो सवे आपका 
स्स्प्‌ र आप सबको प्रणा करनेवाले हो हमरे 
चित्तको प्रेरणा करो अपने श्रीपाद कमरोका 
आ्षरा सिवा कषा करो अब मेँ थका आपका 
दारणागतदहं भाप शरणागत वत्सरो मे असंख्यात 
अपराधोकी खानहू आप अपार करूणाके निधान 
हो सेसारशूपी समुद्र जो दै वडा भयानक दैमें 
उसके षीचमें पडा यहां कोई भाश्रयनहीं है भाप 
हमरे अवरंव दो; पा करके अपने श्रीपाद 
पद्मरूपी नावमें हमको वेडायखो ॥ २४५ ॥ 

अव ओर एक अनुसंधान कहते ह, भपःचक्र 
वर्ती सजा हो, आपकी जगन्मोहिनी नो माया 
सोहं एक महा नटिनी है हमजीव द, नाचने बरा 
पाह सो आपकी नटिनी हमरे चोगसी प्रकारके ॥ 
स्वाम बनायं २ जापको रिञ्चाती हसो जआनतकं 
अगणित दमारे स्वांग बनायरकर नचाया!अव हमं 
के है कृषा क्के अव इम को छुरी देउ रीश्च 
रोतो हमें इनासमे छी देउ न यश्चै होतो खेरुपे 
दूर करो अब हम वारंवार नमस्कार कत्ते दै २४६ 
ओर एक अदुसंधान कहते है सुनो यह इारीर 
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हे सोई आीरगक्षच है इसके सत्त धातं है सोहं सत्त 
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